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वेदोंकी संहिताएँ 


(१) ऋग्वेद ( इसमें सवोनुक्रम, देवताधुवी, जी 


ऋषिसूची, मंत्रसूची आदि भी है । ) १० 
(२) यजुर्वेद ( वाजसनेया -संद्विता ) है 


(३) » काण्व-संहिता ड 
(४) ,, मेत्रायणी-संहिता ६ 
(५) ,, काठक-संदिता ४ 
(६) , सवोजुक्रम सुत्न (वाजम०) १॥ 
(्‌ ७) +» वा० सं० पादसूची १॥ 


(८) ऋग्वेद मंत्रखूची ३ 


... सामगान 
सामवेद कोथुम शाखीय 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 
१ से १८ ऋषिका द्शन ( एक जिल्द ) 


डा. ध्य. 


है| 


(१) मधुच्छन्दा, (१) मेघातिथि, (३) शुनःशेप 
(४ ) हिरिण्यस्तूप, ( ५ ) कण्यथ, ( ६) संब्य, (७ ) 
नोथा, (८ ) पराशर, (९ ) गोतम, ( १० ) कुत्स, 
(११) जित, (१२९) संबनन, (१३) हिरण्यगर्भ, (१४) 
नारायण, ( १५ ) बृहस्पति, ( १६) थागास्श्ृणी, 
(१७ ) विभ्यकर्मा, ( १८) सप्त ऋषि.रु.२१॥, १॥ ] 


( १९ ) म्रशिष्ठ ऋषिका दशैन, ७ रू.) हा व्य १॥ 


अजुर्वेदका सुब।ध भाष्य 


मू. डा. व्य. 


१ प्रथम अध्याय अ्रष्ठतम कमका आदेश १॥ 


२ ३० था ,, मन्॒योंकी सच्यी उन्नतिका 


सच्चा साधन र्‌ 
३ ह३२ ,, एक इंचरकी उपासना १॥ 
डे बेच > सैज्की शातिका सच्चा पाय १॥। 
५ ४०. ,, रैशोपनिषद्‌ र्‌ 
अथवेषेदका सुधोध माष्य 
कष््ड श््प ८ रू, 
क्र द-१० रद 
के टपलरैंट १७ 
उपनिषद्‌ #बरमाला 
१ ईशीपनियपदू. * , ह 


छः 
न 
सा 
क्र 


झ्रामगेय ( वेय प्रक्रति ) गानात्भकः मू: डॉ. व्य. 


प्रथमः तथा द्वितीयों भागः 


५ 


प्रकृति गान ( गान भाग ) हि 


दैवत संद्दिवा 
दैवत संहिता प्रथम विभाग 
१ आई देवता मेत्र २४४३ प. से, ३४६ 
२ इन्द्र देवता , रेरे६रे ,, ३०६ 


३ सोम देवता ,, १२६१ ,, १५० 
8 मरूद्देबता ,, अ४६ए४ड ,, ४७२ 
दैवत संहिता. तृतीय भाग 


( इस तृतीय भागमेँ कुल १३८ बेषता हैं और 


संख्या३७५८ हे । ) 


हिंदी पुस्तकें 


३ कठ उपनिषद्‌ 

8४ प्रक्ष उपानिषद्‌ 

५ मुण्डक उपनिषद्‌ 

६ माण्टूक्य उपभिषद्‌ 
साक्षक्भार अथ 


इईश्वरका साक्षात्कार 
प्रथम भाग 


श्रीमड्ूं गवद्नी ता 


५ ०० रे... 


भमगयद्वीता पुरुषाथबोधिती ( टीआऋ समेत ) 


».. तीन प्रथक्‌ जिल्‍्वोमे 
».. एक जिल्‍्दम 
५... स्टोकाथे सूखी 
भगवद्दगीता लेखमाला 

भाग १, ३, ७ 

गीताका रालकीय तत्वालोचन 
गीता कमयोगी गणेशानन्द्जी कृत 
भगपद्गीता छोटी पुस्तक 


वाल्मीकि रामायण 
१ खालकांड 


२ अयोध्या कॉड पूर्वार्थ 
३ » » उत्तराथ 
४ अरण्यकांड 

७ किष्किन्धाकाण्ड 

*६ सुन्दरकांड 

७ युद्धकांड छप रहा है । 


६ 


१ 
१ 


१॥ 
१॥ 
१॥ 
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महाभारत 
१ आविपये मूल्य७ डा- थ्य.९॥ 
२ सभापवे हु | ॥ 
३ श्ांतिपये ( पूर्वाध ) तन १० $। 
महासारतकी समालोचना 
इसके दो भाग हैं । प्रत्येक भागका म्ल्य ०॥ | 
वेद पारिचिय 
१ वेद परिचय भाग ९ १ ।् 
२ ,, डे १॥ [८ 
है [ | हि पे छ 
वेद प्रवेश 
१ मरुद्देवता का मंत्र संग्रह ५ 0 
१ अशिवनों वेवताका मंत्र संग्रह ५ १ 
३ ऋग्वेदके आगे सूक्त २ | 
संस्कृत पाठमाला 
( चोवीस भाग ) 
€ संस्क्रत भाषाका अध्ययत्त 
करनेका सुगम उपाय ) 
प्रत्येक पुस्तक ॥ ञः 
१ से २४ भागेकक्ा पुरा सेट १२ १ 


धर्म-शिक्षाके ग्रेय 
बालक धर्म शिक्षा प्रथम भाग, प्रथम श्रेणीके लिये 
७ द्वितीय भाग, द्वितीय ,, ,, ।” 
वैदिक पाठमाला तृतीय श्रेणीके लिए. ।- 
बद्‌-सय- शक्षक 
बेद्का स्वयं शिक्षक भाग १ हर] 
[| 95 ] भाग २ १॥ 
आगरम निबंध माला 
१ चैदिक स्वराज्यकी महिमा कर 
२ वैदिक सर्प विद्या 
३ बेदमे चर्खा 
४ मानवी आयुष्य ॥ 
० इन्द्र शक्तिका विकास |॥ 
” ६ बेदम कृषिविदा ॥ 
७ छूत और अछूत प्रथम भाग १ पे 


द्वितीय भाग ते घन 


| /4-- 


| 
॥ ॥। 


९ शतपथ बोधासूत 
देवता पारिचय ग्रंथमाला 
१ ऋग्वेद्स रुद्र देवता 


१2 वैदिक अग्निविद्या रे । 


हु हा 
३ वैदिक चिकित्सा ३ के 


योग साधनमाला 


मू. डा. व्य 
१ ब्रह्मचये | ॥& 
२ योगके आसन शक का 
३ योगके आखन चित्रपट । 5 
४ योगसाधनकी तेयारी 4 5 
७ सूर्यभेदन व्यायाम | >> 
६ सूय नमस्कार $ ॥८ 
७ ,; |] चित्रपट छ् ज् 

उद्घो धक पुस्तकमाला 

१ बिजया दशमी ( दशहरा ) | श्र 
२ भारत वर्षके हिंदू सम्नाद्‌._॥॥ ट 


३ आयोंका भगवा ध्वज । 
४ हिंदी मुसलमानोंके कारनामोका चिट्ठा। ८ 
५ श्री छत्रपति शिवाजी महाराजका 


राजा जयासिहकों पत्र श्& 
६ शेषशायी नारायण डे 
७ स्पिनोझा और उसका दृशन २ ॥| 


बैदिक व्याख्यान माला 
(१ ) मधघुच्छन्दा ऋषिका अश्लिमे आदरी पुरुषका 
दुशेन | ( ९ ) वेद्क अ्थंव्यवस्था और स्वामित्वका 
सिद्धान्त । ( २ ) अपना स्वराज्य। (४) श्रेष्ठतम 
कम करनेकी शक्ति और सो वर्षोकी पूर्ण दीर्घायु । 
(५) व्यक्तिधाद और समाजवाद । (१) ३# 
शान्ति: शान्ति! शान्ति: । 
य्रे्यात्यान तैयार हैं। दूसरे तैयार हो रहे हैं। [ प्रत्येक 
व्याख््यानका मूल्य ।£) छः आने और ढा. व्य, 5) दो आने ] 
विष्णु सहस्त नाम 
मासिक पत्र 
वैदिक घमम वार्षक चंदा ५ ) वी. पी से ५॥ ) 
पं, मदन मोहन विश्वासागर 


तेनाली, के पुरतक 


मूं, १ ट. से. ॥ 


१ बेवोंकी अन्तःसाक्षी का महत्व. ०--९--० 
२ संस्कार महत्व 0--९--०७ 
३ जन कल्याण का मूल मस्त ७--<--० 
४ आये स्तोष्न 


कै>-दुनननद 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडल, मारतमुद्रणाऊूय, भानन्दाश्रम, किला पारडी, (जि. सूत्त ) 


स्वाध्यायमण्डल द्वारा संचालित 
संस्क्ृत-भाषा-प्रचार -समितिकी परीक्षाओंका सन्‌ १९५२ ई. 
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९ उषा देवता --श्री प॑. श्री. दा सातवलेकर १-२४ 


छ्हड वह 


महात्मा प्रदत्त 
श्वेत कुष्टकी अदूभुत जडी 


प्रिय सजनो ! ओरोंकी माति हम अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहते ! यादि इसके 
३ दिनके छेपसे सफेदीके दागका पूरा आराम जडसे न द्वो तो मूल्य वापस | जे चाहें 
“/ का ठिकट भेज कर शर्ते लिखा छें। मू० ३ ) तेज दवाका मू० ५) रु० 


सफेद काल काला 
खिजाबसे नहीं, हमारे आयु्वोदिक सुगन्धित तेछसे बालका पकना हुककह सफेद 
बाल जडसे काछा हो जाता है | यह तेल दिमागी ताकत और ऑँखोंकी रोशनी बढाता 
है। मूल्य २॥ ), एकत्र ३ का ६॥ ), बाल आधा पका हो ३॥ ) एकत्र ३ का ९) और 
कुछ पका हो ५ | एकत्र ३ का १२) रु० । बेफायदा साबित करनेंपर १०० ) ० इनापत 


हिन्द कल्याणं ओषधालय, ऐो० बॉक्स ने० ११६, पो० गया 








मराठी सूचीपतन्न 


श्री वाल्मीकीय रामायण, ( मराठी अनुवाद ) 


१ बालकांड मूं ४ ट. ख.॥> 
३ अयोध्याकांड पूवाधे छ ॥< 

/ , उत्तराध ४ हल 
४ अरण्य कांड 8 ले 
५ किष्किन्धाकांड है ॥< 
६ सुन्दर कांड | है 
७ युद्धकांड छापलें जात आहे 

हे 9 
पुरुषाथे ग्रंथमा ला 

१, पकादशीचा उपवास. ४७४ 
२. ईशोपनिषद्‌ 4१० 
३. इंशोपनिषदांतील सामथ्यावे 

राजकारण 4८ 
४. सनातन धर्माचें स्वरूप 

भाग श् ते ३ ४१२ 
५. सूर्य नमस्कार. 4६१९ 
द्‌, ». चित्रपट 4३ 
७. पृथ्वीवर असृत-गोदुग्ध_ 48 
<. आसनांचा चित्रपट ४8 
९. आरोग्यासाठी योग साधन 

१ ला भाग, मु, २ छे. ठ. ख, | ८ 
१०. आरोग्यसाठी यांग साधन 
२ रा. भाग, मु, २२ 2. ख,।# 


११. सूर्यभ्दत व्यायाम ॥। 
१९. मंगलमूति गणेश 2 
११, गणेशाथर्व शीर्ष 
संस्कृत स्वयं शिक्षक 
एका वर्षात उत्तम संस्क्ृतज्ञ नहा! 
प्रत्येक भागाचें मूल्य, ।॥| रु. 


३४ भागांचा संपूर्ण सेट मुल्य १६ 5. 2. खचे $ २.” 


मराठी हिंदुस्तानी कोश 


संपादक प्रा. वामनतव चोरघडे , &. ऐ 7, 


प्रस्ताषना श्री काकासाहेब कालछकर मूल्य, २) रु, ८ ख. ।< 


श्रीमक्भगवद्गीता 
पुरुषार्थ वोधिना टीकेसइ 


टीका छेखक पं, श्रीपाद दामोदर सातव्ेकर, 
१, तीन निरनिराज्या भागामच्यें मुल्य १५६. 2, ख. १॥* 


एका बाधणीत १२॥ 
२, गीतेतील राजकीय तत्वज्ञान २ 


॥ 
घन 


8. », . जहोंकाधं खुची. ॥ ८ 


५. भ्गवद्दीता लद्दान पुस्तक. ९१ छ 
भगवरद्दीता नित्र धृमाला. 
भाग १ से ७ 


प्रत्येक भाग, कि. २ व. 2. खच, ॥ 
विविध पुरतकें 


१ स्वराज्या संबंधाने ऋषीये संदेश । श् 
२ दवे मंत्राचा अर्थ ह 

३ वैदिक झानाची उपयुक्तता हे * 
8 विजया दशमी ( दसरा ) ॥ ब्त 
५ हिंदु संघटन ब्क- + 


६ अखंड हिहुस्थान ] 
७ छत्रपति शिवाजी महाराजांचे 

जयसिहास पत्र # शी 
८ आहिसेच्या मर्यादा > > 
९ आगाखानी संप्रदाय छ् प 
१० भारतांतील इस्लामी करणा्ची कारस्थाने ॥।* 


११ मुखलमानांच्या आक्रमणाचरी 
जागतिक पाश्वभूमि. १। ॥ 


१३ प्राचीन भार्याले राजकीय विचार ॥॥ # 

१३ पौराणिक गोष्टीआा उलगडा ॥. & 

१४ कला आणि इतर निबंध | श्र 

१५ भारतीय संस्कृति | ॥% 

१६ पिष्णु सलहस्त॒ताम १॥ & 
मासिक पत्र 


पुरुषार्थ वार्ष॑ बगेगी ४, वी पी. नें थी < 
जपा-प्रकाशनाचीं पुस्तकें 


१ ज्ञीबन प्रकाश मुल्य ९॥ रुपये 
२ रातराणीची फुले [ ल्घृथा ] १ 
३ ज्वाला [ कार्दबरी ] शत 
8 लोकद्दितवादीजी शतपत्रे | 
५ सात पाहुण्या [ सात नाटिका ] शा 
६ दीपदान [ लूघुकथा ] शत 
७ अंतर [ कारदंबरी शत ॥ 
« यौवन [ ल्घुकला ] शा 
९ कब्चर्ड मोती [ लघुकथा ] श्‌ 
१० शुर अबला [ चरित्रे ) - (| 
११ बिंदूची कथा [ कादंबरी ] डर 


मंत्री- स्वाध्याय-मैंडछ, मॉरतमुद्रणालय, भनन्दाश्रम, किला पारड़ी, ( जि. धूरत ) 


वर्ष ३३ बै दि कृष मे अंक ९ 


$ 


कऋमाक ५५ 


& भाद्रपद, विक्रम संवत्‌ २००९, सितम्बर १९५२ & 


का जाका जा ज आजा आज पका पा ४ का कुक फ 


डी 











26 कर है 
वाराका काव्यगायन 
प्र मंहिषाय बहते बहद्ये सत्यशुष्माय तबसे मतिं भरें | 
अपामिब प्रवणे यस्य दुर्धरं राधो विश्वायु शवसे अपावृ तम्‌॥ 
ऋण १।५७१ 


बलबूद्धिके लिये द्वी प्रयट हुआ हुमा, तथा समस्त भावुमें जिधका 
निरस्तर बढ़ता हुआ यज्ञ झज्रुद्वारा परामूत होना सर्वभ्रा असम्भव है ऐसा 
इन्द्र है। जिस प्रकार उंचाईसे बहकर भाते हुए जरूप्रवाहकों रोकना जस- 
स्सव रहता है उसी प्रकार इन्द्रडे यशहे फेछावकों रोइना भप्तस्सव है। 
इसके किये में उस श्रेष्ठ, मदह्ान्‌ , धनवान्‌ , बढशाढी भौर प्रभावयुक्त 
सामथ्यवान्‌ इंन्द्रकी ही बुद्धिपूवेक प्रशंसा गाया करते हैं । 
शनुद्वारा पराभूत दोनेका लवसर कभी भी प्राप्त न दो, सारे जीअनसें 
यश कोर सामथ्ये बढता ही रहे ऐसा सामथ्य शरीरमें दोवे | जिस प्रकार 
उंयाईसे बहनेवाले प्रवादका वेग बछवान व तेज़ रहता है भोर्‌ उसे कोई 
भी रोक नहीं सकता, इसी प्रकार वीरोंका सामथ्य बढता ही रहे । इसमें 
प्रतिबन्ध करनेवाले खन्रुका विनाश हो | इस प्रकार जो बोर, बलवान, 
0 >.०.. प्रभावयुक्त, सामध्येश्ञाडी भौर धनवान होगा उसीका गुणगान बुद्धिपृवक 
करे | क्योंकि ऐसा करनेसे तंदनुरूप बननेकी बुद्धि उस्पन्न होती हे एवं 
डबञ्नतिका मार्ग खुला दो जाबा है | 


>+छ##8-++« 





ओ०८२ती पुस्तडनी यही 


१. श्रोभहभभबषह जीता 
दीह बैजड प'. श्री, ६. सातपणे॥र णीता॥'॥२र 
ज। णीताना १८ खध्याय ने. पुस्तरे।भां जापी 
० छ. 
विभत १२॥, ८, भ. १७ वी, थी,थी. १४७. 

२. संस्ड्रत स्व शिक्षक 
(सस्ट्रत सापाने। जध्यास ॥र२वाने। सझ्ेलषे। 3५4 ) 
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जाउपेड जिरगी भुण३४ जने नेड सुश्भय 
यित्राथी सुशिल्ित साभानि5 धुनर्निभाशुदु 
गेतनप तु भासिक 

मोगिस्टना सुरुष सित्राधी शुशाक्षित! 
ह्गहर “रेबातेज्य-विशेष[३, ? ने। शाप 
हुवे जा?7 परसुंधरावा आइड जने। 

दापितक क्षवावटभ भात ३ १५४ 
न कथा 'पुरुत+॥ क्षेये। भधदे ३. ४४: 
शेड भवन: ४). 

गर्मेगाम  व्रयु घिरा ? ता. वेयाएुवी' 
जेबन्दी जाषवानी छ 

व्यवस्थाप५-  बसुघर ! 
खान इ_रश्रम, पारईी, ( ॥/, सूरत ) 


भनरी-- स्वाध्याय-भंदण, भारत सुद्रशाक्ष+, ( भानहयाश्रभ ! (ि६७।-पारडी (#/. सूर१) 


(१५७) 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


( लेखांक १७ ] 


( छेखक-- श्रो. पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ) 


-- -+++__-_00007एफल्‍-०७०----- - 


राजनियन्त्रित शिक्षाके दुष्परिणाम 


केदिककाफकी दिक्षायणाली किस प्रकारकी भथ्रो तथा 
डसके द्वारा कि प्रकारके तरुण एवं तराणयोंका निर्माण 
होता था, यद बात दमने पिछले कुछ छेल्लों द्वारा स्पष्ट को 
है | हस्ती प्रकार हस बात पर भी प्रकाश डाछा गया कि 
उल्ष युगसें राष्टकी स्िक्षाब्यवस्था सवेधा आह्यणणोंके आधीव 
थी एवं उसके ऊपर राज्यसत्ताका नियन्त्रण बिल्कुछ भो 
जहीं था। 


स्तन्त्र शिक्षा प्रणाकीआ क्‍या भर्थ है तथा शब्यसत्तासे 
नियन्तरित शिक्षाप्रणालीमें क्‍या न्‍्यूगाघिकता है ? इस बात को 
क्षय हमें क्शतः विचार करना है। वेदिक सेस्कृतिके अन्तगेत 
इस मेदको हम अरा सावधानी पूर्वक देखेंगे। क्‍योंकि इससे 
राष्ट्रीय जीवनपर बहुत बडा परिणाम हुआ करता है । 
सतएव इसपर भधिक स्तावचानी से विचार करना भावद्यक है| 

देदिककाछमें शिक्षान्यवस्था स्व॒तन्त्र थी, राज्यशासनका 
जियल्त्रण उसपर नहीं था। इसका परिणाम राष्ट्रपर क्या 
होता था, यह बात इस छेखमें बताई जारही है। प्रथमतः यही 
देखेगें कि राज्यनियन्त्रित शिक्षाका क्या मयझर परिणाम 
दोठा है । 


कोरबोंका महाविद्यालय 
उतराष्टरके राज्यमें भीष्म पितामद बहुत बड़े एवं प्रति- 
हित व्यक्ति थे । पण्ड क्यतरा छतराष्ट्मेंसे ।र्कसीके भी 
सिंद्दासनारूद दोनेपर पितामद् भीष्मके अधिकारोंमे किसी 
प्रकारको न्यूनाधिकता नहीं घानेवाल्ले थी । विद्या, राजनीति, 
झौसे एवं प्रविष्ठाक कारण भीष्मपिताभद्ठ पर्वतोपरि श्रेष्ठ 
पे भर लबीके किये जादुरास्पद से | इस पुरुष फेहने विचाः 
किया कि धरके ही १०१ उतराष्टूके पुत्र और ५ पाण्डव 
श्‌ 


इस प्रकार १०६ विद्यार्थी द्वो जाते हैं, सो पचास सरदारोंके 
बच्चे हो जाबेगे । अतः एक पूरामहाविद्याऊय तो घरके 
घरतें ही हो जावेगा । यह सोचकर उन्दोंने एक वियालय 
खोल दिया। 


किसी भी गुरुकुछमें हृतने तरुगोंक्ो भजनेकी जपेक्ष/ हम 
यदि थद्दी भपना विद्यालय खोक्ष दें ठो कथा हानि है ! बालक 
घरके घरमें रहंगे, स्व॒यंका निरीक्षण रहेगा, जच्छे जाचायोको 
रख किया जावेगा भोर घपने ही माषिपत्वमें विद्यकत 
अऊरू निकक्ेसा। यह सब सोच विचार कर उन्होंने अपने 
किद्याकयका इदघादन कर दिया भौर दालितापुरमें उसका 
काम प्रारस्म दो गया। सौभाग्यसे ' शापादपि शरादपि ! 
की को टिक्रे द्रोण जेसे सुय्रोग्य बाचागे प्राप्त दो गये । कृपा- 
चाय भी कोई कभ न ये | स्वयं पितामह भीष्म निरीक्षण- 
का काये करते थे और ब्रोणाचान पर शिक्षाक। सम्पूण 
इत्तदायित्त था | दसीग्रकार क्न्‍्य भाचायें भी किसी 
प्रकार कम नहीं थे । 

दैयक्तिक योग्यताकी इष्टिसे यदि देखा ज्ञाय तो भीष्म, 
दोण, कृप ये घहुत ही बड़े स्पाक्ि थे शोर इनमें किपी 
प्रकारकी कोई कमी न थी । किन्तु राजा छतराष्ट्के नौकर थे 
तथा इस विद्याल्यमें पढनेवाके युवराज दुर्वोधनके भो 
नोकर ये यद्द संबंध उपेक्षमोत्र, अतपूत्र विस्थरणीय नथा। 
दुर्योधन द्लोजाचायका शिष्य था; किन्तु वह युवराज 
बसनेवाका था अपने हस भावी पदुको वह जानता था 
और इस वातका लभिमान उसके अन्तःकरणप्ें विय्यमान 
आ।। यही कारण था कि वद्द सदेव कुचेष्टाथ करनेसे बाज 
नहीं झाता था, पाण्डवोंके उस्कपरंकों सहन नहीं करताथा 
और द्रोणाचायंकों अपना नाकर समझता था ! | 


(१५८) 


राजाक़ा नियन्त्रण होते ही इस प्रकार सानासिक सन्तु- 
लत विकृत होकर छोटे बढ़ेकी भावना बढने छगती है। 
इसीके साथ कोरवोंके घरमें फैले हुए राजनैतिक घटनाचक्र 
का भी परिणाम हृधपर होने छग।। एककब्य हीनजातीाय 
एक वन्य व्यक्ति था, अत, उसे प्रवेश्वपत्र नहीं मिल सका। 
ज्षाचाये सद्ोदय भज्जुतकी भोर मन.पूर्वक जाकर्षित होने- 
लगे और कोरवी राजनीतिके प्रति भी उन्हें कुछ घणासी द्वोने 
लगी; केल्तु यह सब प्रगट करना अनुशासनकी दृष्टिसे दे 
अवेधानिक, भतएवं अनुचित समझते थे | परिणामस्वरूप 
दूँगोंपने मनमें क्राचार्यके विषयमें सेशय भोर जजुनके 
विषयमें द्ेष बढने छगा। 


कैरबोके दृष्टिकोणसे द्रोणाचायेका मेल न होनेपर भी 
क्षतुशासनके नामपर उन्हें तदनुसार ही बना पड़ता था। 
इसका अच्छा उदाहरण गोग्रहणकी घटनाके रूपमें दी जा 
श्कती है | गायोंकों चुरानेके छिये पक अ्रछारका डाका 
डालनेके छिये भीष्म, त्रोण और: कृप जैसे व्यक्तियोंका 
जाना वेतनके कोभके कारण द्ोनेवाडी क्वनत अवस्था- 
का ही निदृशक है । किसी भी स्वतन्त्र गुरुकुछका भाचाये 
इस प्रकार न गया होता भोर न राज़ाने द्वी उसे 
ऐसे कार्यकें छिये कराक्षा ही दी होती। कॉलेजके 
प्न्सिपछ गायोंकों चुरानेडे छिये जावें, यह छितनी 
कधोंगति है । यह भधोगति राजाके नियन्त्रण के कारण 
ही उत्पन्न हुईं | द्रोणाचाये भी एंसी स्थितिममें परतस्त्रसे 
द्वी रहे । 


इसी प्रकार क्षमिमन्युवधके समय भी सारा दाविध्व 
इन्द्दी भाचार्य मद्दोद्यपर ही थी । इससे पुत्र भरी सभामें 
द्रीपदीको नप्त करनेका जो प्रकार हुआ चह भी इन्द्रींके 
सामने हुआ था । ये छोग * घिक्कू घिक्‌ ! करंत हुए वहीं 
बेटे रहे । किन्तु नौकर दोनेके कारण वे प्रतिवाद न कर सके । 
भआचायके लिये ऐसे कृच भृष्णावद तो नहीं माने जा 
सकते । किसी रवतन्त्र सुरुकुकका शायापरे इस प्रकार कभी 
न गया होता भौर राजाने उसे विबद्ञ भी न किया द्ोता। 
कॉलेजके ये प्रेंसिफछ गार्योकी चोरीके किये जाते हैं ! 
* यह कितनी अधोगति ! यद्द सब राज्य नियन्त्रणके कारण 
ही हुआ । इसी कारण प्रोणाचाये परतस्त्र बने। ! 


चैदिक चर्म : सितस्वर १९५२ 


पाण्डबों से पृूव तथा उनके समय भनेक गुरुकक थे | 
[पर ४५ ० पड ला 
किन्तु किसी भी गुरकुडके क्षाचायक्रों गायें चुरानेके छिये 
राजाने नहीं कट्दा। ऐसा न हुआ न कहीं पसा होना 
सम्भव द्वी था। क्योंकि ऋषियोंके गुरुकुछ स्वतन्त्र थे भौर 
डनपर राजसत्ताका भ्रधिकार नहीं चछता था| अतः किसी 
भी ऐसे कार्यके लिये राजाछोग गुरुकुकके क्ाचायोंपर दबाव 
नहीं ढारू सकते ये । 


वेतनथारी प्राध्यापक 


राजप्तत्ताका नियन्त्रण होते ही स्वातत्त्यकों समाप्त 
हुआ दी समझना चाहिये । तथा स्वातन्व्यके विनाशका 
निश्चित एरिणाम मानवताका अमाव द्वी होता है। पभी 
खतन्त्र मनुष्य मानवताके भादश होते हैं, ऐसी बात 
नहीं है; किन्तु खतन्त्र वातावरणमें रहनेवाले तथा नगरके 
ब्यवदारोंसे सम्बन्ध न रखनेवाके और मानवधमकांदी 
विचार करनेवाऊे स्वतस्त्र गुरुकुछोंके स्वतन्त्र भाचाये 
जितने परिणाप्रमें मानवताके दृशन कर सकते हैं उतनों 
बेतनधारी प्राध्य(पक नहीं कर सकते | यद्द बात स्वेधा 
सत्य है । 


जहँकि प्राध्यापक गायें चुरानेके राजाके पड़यन्‍्त्रमें 
सम्मिछित हो सकते हैं वहाँके 'शीष्योपर इन बातोंका 
कितना दुष्परिणा द्वोता द्वोगा ! इसका विचार पाठक ही 
करें | भाजके सरकार नियन्स्रित शिक्षणालयोंके क्षाचार्य 
यद्यपि भाज गाये चुरानेके लिये नहीं जाते तथापि सरकार 
पाठ्यक्रमका निर्धारण करे और तदसुसार अध्यापक पढायें, 
ऐसी स्थितिमें उन्हें काय करना पढ़ता है। शिक्षाक्रममें 
किसी प्रकारके सुधारका अधिकार इनका नदीं हैं। वेतन 
वृद्धि पर ही इनका पूरा ध्यान रहता है। छात्रसमृद 
प्राध्यापकोंके विरुद्ध सत्याग्रह करने छगता है । भाजडी 
यह परिस्थिति सब जानते हैं । इन सबका सूछ कारण 
सरकारी नियस्त्रण ही है । 


स्वतन्त्र गुरुकुलोंकी शिक्षा 
कब हम स्वतस्त्र गुरुकुछ पद्धतिक़ी शिक्षाका संशपसे 


भारतीय संस्कृतिका खरूप 


विचार करेंगे | इनके कुछपति, कुछगुरु, अथवा आचार्य- 
पर राजाका नियन्त्रण नहीं होता था ; वे अपने गुरुकुलकी 
शिक्षाप्रणाली निर्धारित करनेमें सर्वदा स्वतन्त्र थे। मान- 
बताऊे स्तरका भधिअऋाविक ऊँचा उठाना ही उनका ध्येय 
था। इसी डद्देशयकों सामने रखकर वे क्षपना काय किया 
करते थे । गुरुकुछोंमें कोई भी क्षप्यापक वेतनघारी नहीं 
होता था | वेतनके कारण क्षानेवाला! दब्बूपन उनमें नहीं 
था| मुख्य जाचाये अथवा कुछपातिको भन्नवस्रते मति_- 
रिक्ति किसी भी वस्तुकी भावश्यकृत। नहीं रहती थी। सभी 
अध्यापक वानप्रस्थी होतेके कारण उन्हें घरका मोह नहीं 
होता था; यद्दी कारण था कि उनके पीछे कोई भार्थिक 
बिन्ता नही थी | खानेके लिये भत्त, पदननेके लिये बच्चा, 
बीमार दोनेपर ओपध भौर रददनेकें (लिये घर मिलनेपर 
उनकी जीवन सुचारु रूपसे चल जाता था। गुरुकुलॉमें 
हन सभी बातोंकी पूरी व्यवस्था रहती थी । इसछिये उन्हें 
किछीकी पर्वाद नहीं थी कोर वे पूरी स्वतम्त्रतासे अपना 
काम करते थे । राजाकोग भी इनकी रक्षा किया करते थे, 
न्‍्तु अपना नियन्त्रणका क्डकुश नहीं रखते थे । 


इसालेये सभी प्राध्यापक पूर्णवः स्वत्तत्त्रव क्षिके हुना 
करते थे। किन्तु उनका भादर राज़दरबारोंसें बहुत भाषिक 
था। इनमेंसे यदि कोई राजप्तभारें पहुँचे तो सभा उठकर 
उसका सन्मान करती थी। पाससें पेंसा नहीं और पैसेकों 
स्पश भी करना नहीं तथापि इतनी भविक उनका सब्मान 
था। यदि कोई गुरुकुछुका स्नातक मार्गसे जा रहा हो तो 
राजा भी उसे मांगे दिया करता था | यद था ख्ातकोंके 
छत्प्रानका तात्कालछीन स्तर | पैसा जोर अधिकार छूम्यके 
बराबर किन्तु सनमान खूब, यह थी स्थिति। झाजके प्राष्या- 
एक वेतननिष्ठ हैं; शत; उनका सनन्‍्माव आज नहीं के 
बराबर है। 


समताका व्यवहार 


युरुकुछोंमें सम्रताका प्यवह्ार था भ्लोर यही उनकी 
पर्वाधिक विशेषता था| पुत्र राजाका हो, सरदारका हो 
या किसी दरिव॒का हो, उसके धुरुकुछमें प्रविष्ट दोनेपर 
उसके घरका जीवनस्तर समाप्त दोकर गुरुकुछके समान- 
स्तरका जविन बारभ्म हो जाता था। भगवान्‌ श्रोकृष्ण 


(१५९ ) 


अमीरीम पले पोसे भार सुदामा भव्यन्त दृस्ितामें पमपा 
हुआ था, किन्तु गुरुकुसें उन दोनोंका जीवन सलमान था। 
घनवानोंके पुत्र यहाँ जाकर अपना ऐंश्व्ये भूछ जाते थे कौर 
दारिद्ोंद्की सन्तान यहाँ क्ाकर अपना दारित भू जाती थी 
और वे सब राष्ट्के सुपुन्न बनकर विद्यामाताके उदरर्भ 
सममाचसे रहने ऊग जाते थे | 

निवास, भोजन, वस्त्र, विद्या आदि सभी विषयोंसें यहूँः 
पूण क्षमानता रद्वती थी । दृसाकेये किपीडो विपमताका 
लाभाप्त भी नहीं होता था । 

शाजका विद्यार्थी कंछिजमें दो या बोर्डिक्रमें हों, बठ 
अमीरी की या गरीबीकी भावनासे अभिभूत रहता है। ऋत: 
क्षाघुतिक शिक्षणाल्योमें द्ेषकी मात्रा भधिक रइती हैं। 
हम समताकी चाहे जितनी डोंग द्वांके, किन्तु फिर भी इस 
विषमताकों दूर करना किसीके छिये भो सम्भव नहीं हे . 

विद्वेषती अभिवृद्धि 

वेतननिष्ठ प्राध्यापक सरकारी सद्दायता प्राप्त दोनेके 
कारण हुकूमत जमायेंगे कोर दम फी देते हैं” यद 
कहकरू विद्यार्थी अपना अधिकार जत्तायेंगे । इस प्रकारक 
यह संघपैसय वातावरण भाजके विद्यालयोंमें दिखाई पड़ 
रहा हैं । इस बीच मे सानवताके उच्च स्तरका आंविभाव 
किस प्रकार सम्भव दे ! यही कारण है क्रि समानता नारे 
छगनेपर भो जाज विपमता ओर विद्वेष भभिवृद्ध द्ोता जा 
रहा है| साम्पवादादि अनेक बादोंका जाज भस्तित्व दिखाई 
दे रहा हे और उनस्रेंसे विद्वेघकी आग निकलती जा रही 
है। गुरुकुलोंमें यद् धब घांघली नहीं थी । राष्ट्रीय द्ष्टिते 
जिसे ' श्रत्यस्त महस्वपूर्ण विशेषता ' कहा जा सझता है । 

राष्टकी तेयारी करनेकी दृष्टिसे तथा राष्ट्रमें सकता एवं 
अविद्वेष द्वारा सस्माध्य उच्चतिकी इश्सि वतस्तान तथा 
प्राचीन शिक्षापद्धुति पर विचार करना चाहिये, मिससे 
स्पष्टत! सिद्ध हो सकेगा कि वर्ंमान पद्धति कनेक दोषोंसि 
पूछे है तथा प्राचीन पद्धति भव्यन्त उन्नविलाधिक है । 

जनता घनघान्य एवं वस्ध प्रावरण द्वारा गुरुकुछोंको 
सहायता कैरती थी | घनी कोग गांसे, भूमि एुवं वाहन 
जादि दे दिया करते थे । राजाओँसे संरक्षण प्रपप्त दो जाता 
था । किन्तु यह सब गुप्त दानके सैमान था । किसीका नाम 


(१६०॥ 


ब्यक्त नहीं झ्लिया जाता था। हजारों विद्यार्थियोदा पाछून- 
पोषण गुरुकुछोंसें होता था । डक सम्पूणे ब्यवस्था -ध्यय 
इन दानोंमेंल्रे किया जाता था | फो नहीं छी जाती थी। 
विद्यासमाहत दोजानेके पश्चात्‌ विद्यार्थी गुरुदक्षेणा दिया 
करते थे मौर बह ग्रुरुकुछके कोषमें जमा हो जादी थी। 
शिक्षा निःशुहक थी | 

आजका विद्यार्थी फीस देता है और पढता है। जिसके 
पास फी नहीं है बढ पढ नहीं सकता। वेदिककाल में ऐसा नहीं 
था । गुरुकुर में घिद्यार्थीके प्रविष्ट होते द्वी वह गुरुकुछका हो 
जाताथा | उसे न फी देनी पढती थी और न अन्य कुछ । 
भध्ययन करे और शभ्रध्ययन समापक्ष हो जानेतक रहे। 
१२-२४- ३६ भौर ७८ वर्षो तक भी वहां रहनेका प्रबन्ध 
था। किसी प्रकारका कोई प्रितिबन्ध नहीं था, कोई फो के 
लिये पूछतां नहीं था। स्वतन्त्र बातावरणमें तैयार होकर 
विद्याध्ययन समाप्त द्दोनेपर वहाँके विज्ार्थी बाहर निकछते 
थे। 

फी नहीं थी। यम्-नियमोंका पाछन करता पढ़ता था 
और इनमें जो प्रवीण द्ोता था उस्ीकों विश्वेष विद्याक्रे 


वेविक धमे : 


सितस्वरं १९५२ 


डछिये चुना जाता था । दस कारण छुद्ध आचरणंके पस्छीऊ 
शिष्यकों ही सामथ्यंकी शिक्षा दी जाती थी । आज फ्री 
मरनेवाला गुण्डा दो 4 सजन द्वो दे मौतिक विज्ञान भी 
सिखाया जाता है और बहुत कड़ी ज्ाक्ते एक नाकायकके 
हाथ सोंप दी जाती है | इसीलिये संसारमें अणुवंत बन 
रहा है ओर संघार संदारकी भोर प्रवृक्त होता जा रहा हे । 

महत्वाकांक्षी सरकार भी अपनी महस्वाकक्षाके कारण 
अणुशाकिका संझोघन करके संद्दारक साधनोंकी अभिवुद्धे 
कर रहो है | प्रादीन समयसें शक्तिकी सदिद्वा यम वियसरा 
पाक्कनन करनेवालोंके पास रहा करती थी । राजाका उस्तरपर 
नियन्त्रण न था | मानवी मनहझी ऊदश्चता समृद्ध करने वाछे 
ऋषि इस शक्तिका पान किया करते थे। अतः शक्तिका 
डपयोग विध्वंसनात्मक नहीं होता था । 

साजडी परिस्थिति उल्टी है। इस समय यदि हम 
प्राचीन पद्धतिकी उत्तमताक्ो मिला तो हमारा कपाण 
हो सकता है। भारतीय संस्कृतिमें सक्षिद्वित दृस्त वैशिष्टव- 
की हम वरेक्षा न करें, हथी हेतुसे इसका संक्षिप्त निर्देश 
हस्त लेखमें किया है । 


[लेखांक १८ ] 


गुरुकुलीय शिक्षापद्धति 


जनता-मान्य शिक्षा 
वर्ववात शिक्षा राजयक्तिही इच्छाले तथा राजशक्तिके 
मिय्रस्श्रणसे चल रही है भौर बंदिक युगकी शिक्षा स्वतन्त्र- 
रूपेण एवं राज्यक्षाहनके नियम्त्रणसे मुक्त होकर 
ऋषियों द्वारा प्रचक्तित थी, यह बात हमने देखी । ऋषियों 
का उद्देश्य मनुष्यस्वके स्तर को ऊँचा उठाना था| आाजकी 
शिक्षाका उद्देश्य राज्यशासनके लिये कषपोक्षेत तरुणोंका 


निर्माण करना है। यद् भस्तर बहुत बड़ा है जो सहज ही 
ध्यानसें मा सकता है । 


राज्योंके भ्घीन पु राज्य सत्तादाग चाहित आनके 
विद्यालय हैं तथा कुछ ऐसे हैं जिन्हे शासनकी जोरसे कुछ 
क्ार्थिक सद्दायता मिल जाती है। ये सारे शिक्षणाक्रय 
राज्यसत्ता द्वारा भनुमोदित द्ोनेपर ही जनताके "छिये भी 
सान्‍्य बनते हैं | यह बात गरद्दों ध्यानमें रखना हृशट है। 
आजके गुरुकुल 
भायेसमाजने किन्दीं गुरुकुलोंका संचाकन किया भौर 


दिन्दुसमाजने भी किन्‍्द्ी ऋषिकुछोंको चकानेका प्रयक्ध 
किया। बनारममें बिन्दु विश्वविद्याक्षय की स्थापना हुई । 
किन्तु विश्वाविद्याकयने अंग्रेजी रा्यकर्तालोंकी जोरके 
मान्यता की सनद प्रा६ कर की थी कौर भाज सुरुकुछ मी- 
उद्धी मार्ग का अनुसरण करते दिखाई पड़ रहे हैं । गुरू 
कुछोंके उत्तीण अनेक स्मातरू भी आज भारतीय दिख 
विद्याल्योंडी उपाधियों प्राह्ष करनेके किये काकहाबित 
दिखाई पढ़ते हैं ( इसका कारण यद्द है कि साजकी अनगर 
भी खतस्‍्त्र शिक्ष। प्राप्त करके स्वतन्त्ररूपसे झपना मारी 
बनाने योग्य खतव्त्रता प्रेय नहीं है कोर वद् यह जनुमव 
भी करती है कि सरकारी मुहरके प्रयाक्षिवत्र के प्रक्ष कर 
केने पर ही दमारी योग्क्ता सचपु्त बढ़ती है। अजत्त 
आज इस स्थिति तक परतन्त एवं सश्कारतस्त अंग 
गईं है! . 

केद्किकाकरमोें जवतः जाजके समार परतम्त नहीं थी |. 
डस पमय उसे राज्यमान्य शिक्षा उत्तम छू ऋषिसास्य 


भारतीय सस्कृतिक। स्वरूप 


शिक्षा कम दर्जे की नहीं छगती थी। शपितु हसके विरुदद 
उसकी मान्यता यह थी कि ऋषिमान्य झिक्षा ही दमारा 
ठारण करेंगी। यही कारण था कि गुरुऋुछ अपनी उच्चतिको 


चरम सौमापर थे एवं सरकार नियन्त्रित प/ठशाऊाएं नाम- 
मात्रकों भी न थी । 


धरततेमान यगके गुरुकुलाकी अवस्थां शोचनीय 
बनती जारही है तथा खरकारी लिक्केवाले प्रशस्ति 
परोका सन्‍्मान आज वढता जा रददा है। जनता आज 
इतनी पहगु बन गई हे ओर हसीलिये स्वतन्त्र एवं 
तेजखी शिक्षा देनेवाली संस्था मौका अभाव भारत 
में प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस बातसे जनता की 


मानसिक अवस्था किस स्थितिपर जा पहुँची है, 
इसका अनुमान किया ज्ञा सकता है । 


हम जि युगकी शिक्षापद्धतिके विषयमें कद रहे हैं 
उस कालूमें ब्राह्मणोपर कर नहीं था, शिक्षा-ब्यवस्था 
पूर्णतः ब्राह्मण भाधीन थी, गुरुकुछ सर्वथा स्व॒तन्श्न दोते 
थे, शिक्षापर राजाक्षा नियम्त्रण नहीं थ।। ब्राह्मणझा घर 
शिक्षणाक्यकें समान ही था, सब छोग सहायता देते थे, 
राजा रक्षा करते ये, किन्तु नियन्त्रण केवल ब्राक्षणोंकरा ही 
हुआ करता था भौर बे शमदस सम्पन्न दोनेके कारण गुरु- 
कुलोंका वातावरण पृणंतः स्वततस्त्र हुआ करता था । गुरु- 
कुडोमें हजारों विद्यार्थी मध्ययत करते थे; किन्तु फीस 
नहीं थी । शिक्षा विनामूल्य प्राप्त द्वोती थी। ऋषियोंके ये 
आश्रम इतने कधिक सम्पन्न थे । 

लक कस, निवाल आदि समस्त खर्च गुरुकुककी भोर्से 
ही होता था | इस प्रकार समसस शिक्षा सवधा निःशुल्क 
थी। शिष्य गण प्रतिदिन भिक्षादृत्ति से भोजन प्राप्त ऋरते 
थे, यह कटपना पूण्णे भसले है | शाश्रप्ोके सहसरों प्रद्नाचारी 
गंदि अतिदित भिक्षा मांगने जांय तो किसी भी गारका 
मद्दीमा पत्चद दिन में दिवाछा निकछ सकता है। गुरुकुछ 
के बरद्ाचारी बादर तो जाते ही नहीं थे। उनका भोजन 
यहीं, पकुठा था। भाज टनके विषयमें अनेक पम्रिथ्या 


कल्पयाओंने गजब कर रखा दे। यद्ध भी ठस्ोका पर 
रुदाहरण है । 


परिस्थिति ओर शिक्षा 


भ्राज हम देखते हैं कि खुधरी और भागे णाई हुई 
आहिके छडके उच्च: विक्षा भाप्द करके जारे बढ आते हैं 
भोर पिछड़ी आरतियोंके कहके पीछे रद जाते हैं। ऐसा 


(१६१) 


होनेका कारण घरकी परिस्थिति है। ऊब्च जआतिके घरों में 
ऊच्च शिक्षा प्राप्त करनेकी सुवित्रा रहती हे; किन्तु 
विछडी जातिके घरोंमें वैसी परिस्थिति नहीं रद्ती॥ 
परिणामस्वरूप राष्ट्के सहस्नों वाहक बोद्धिक प्रगक्तिसे 
वंचित रह रहे हैं । 

जाज दम इस परिस्थितिमें कोई भी परिवतन करनेमें 
असमर्थ हैं | यह स्थिति जातीय ऊंचतीचक्ी भावनाओे 
कारण भारतमें उत्पन्न हुईं है और यूरोप तथा अमेरिकर्मे 
गरीबी अमरिक्े भेदभाव के कारण उश्पझ हुई है। यह 
परिस्थिति चाहे मिप्त कारणसे टन्पन्न हुई हुईं दो किन्तु 
इतना तो खच है कि ऐसा सभी देशमें हे। शिक्षा 
अनिवार्य द्ोनेपर भी पिछडी हुईं जनताको उसआा 
विशेष छाम नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी घरकी परिस्थिति 
शिक्षाऊे किये भनुकूछ नहीं होती | दिन्दुस्तानमें आाह्मण, 
बेश्य भादि शिक्षाके झेंत्रमे आगे बढ़े हुए हैं तथा दरिजन 
कइछानेवालोंके घरकी परिस्थिति पिक्षाक्षेत्रमें लागे बढनेके 
अनुझुंठ नहीं है। यही कत्॒स्था यूरोप प्र अमेरिका 
किन्हदी शन्‍्य कारणोंसे है। यद्द स्थिति क्षनिदरार्थ शिक्षा 
प्रणालीसे भी सुधरती नहीं दीखती । थूरोपमें शतप्रतिशत 
जनता क़िक्षित हे तथापि वह परिस्यितियोंकी यह प्रति" 
कूछता विद्यमान है द्वी। बोर्डिज्ञमें सभी छ।त्रोंके छिये ब्यवस्था 
होनी सम्भव नहीं है भोर बढ भी उच्च परिस्थिति रहती 
है, ऐसा नहीं कद्दा जा सकता | 


वेदिककालमें ६ठे या ८वें वर्ष बालकफों गुरुकुरमें 
पहुँचा दिया जाता था। इश् प्रकार बाकऊ को धरके 
बातावरणपे सर्वेया श्ल्षित्त रखने का प्रयत्म किया जातों 
था। < वें वर्षमें प्रविष्ट हुआ हुआ ब।छरू कम्से कम १९ 
बंद तक तो गुरुकछ में रहता दी था । वद भगयती इच्छा- 
नुध्लार २०, ३६ या ७८ वर्ष! तक भी रह छकता था । 
किन्तु १२ ब्षों तक रहना तो भावश्यक ही था। इन १२ 
वर्षों बद मातापिताके घर नहीं आता था । उसका छाक्न 
पान एक राष्ट्रवुत्नकी तरह व्दों हुआ करता था। निम्न 
स्वरके घरोंके बालक पूर्व उच्चतम स्थितिके बालकोंकों गुरु- 


कुछमें समानरूपसे रखा जाता था भौर यदी नीति उनके 
पाछून पोषण एवं अध्यय नके विष्यमें मौबर्ती जाती थी । 


गरीब कौर आश्रयहीन यालकोंकी संरक्षणकर्ध्ी 
सरकार रद्वती थी | संरक्षक-रहित बाछक यवि गुरुकुछमेँ 
ग्रवेष्ट दो जाता था तो उसके घरदार भोर सम्पत्ति की 
रक्षा राजा करता था, ऐसा उद्केक्ष भनुस्मृति में प्रिख्ता 
है । इस विधानसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनाथ भथवा 


भाश्रयद्दान बाऊक की शिक्षा-व्यवस्था साकार द्वास गुड- 
कुछों में की जाती थी । 


(९६२) 


यदि श्रीमस्त का बाढ़क हुआ तब भी उसकी सम्पत्ति 
की रक्षा राजाके द्वारा ही की जाती थी और बालकरे गरीब 
होने पर गुरुकुझकी ख्षिक्ष। निःशुल्क होनेके कारण एव 
बोडिक़का खच क्षाजके समान बहुत बोझिर न होनेके कारण 
उसे किसी प्रकारकी असुविधा प्रतीत नहीं होतीथी। 
गुरुकुछमें प्रवेष्ट हो जानेपर वे वहाँ विद्या देंवीके पुत्र और 
राष्ट्रमाताके अद्वाचारी द्ोकर समभावसे समानरूपसे रद्दा 
करते ये | 

गुरुकुलस्थ अनुकुलता 

गुरुकुछकी परिस्थिति इस प्रकार सवोस्कृष्ट हुआ करती 
थीं । वैसी परिस्थिति श्ाज हमारे घुघरे हुए भौर अग्रगामी 
घरोंमें भी नहीं मिलेगी फिए पिछड़े हुए घरोंमें तो यद् सब 
सम्भव ही केसे ! इस प्रकारके उच्चतम ज्ञानमय वाता- 
वरणम यदि बालक रह सके तो उनहझा कितना क/भ द्वोगा, 
इसकी कल्पना पाठक ऋर सकते हैं । 

अदि राष्ट्रके समस्त बारक और तरुण इप प्रकारके उच्च 
एवं ज्ञानपू्णे बातावरणमें समतासे रहने छग जांग तो राष्ट- 
की नवीन पीढी कैसी (तैयार ) होगी इसका विचार 
पाठक करें | ज्ञाज घरघर में विषम परिस्थिति है । ऐशी 
परिस्थितिमें राष्ट्रके युवक होनेके कारण समस्त राष्ट्र में किप् 
प्रकार विषमता बढ़ती जा रही है ओर पिछड़े हुओंकी 
बुद्धिमता उनके धरोंकी प्रतिकुड परिस्थितिके कारण किश् 
प्रकार कुंठितत होती जा रही है इसका विचार पाठक करें तो 
उन्हें यद्द विदित हो जाएगा कि राष्ट्रीय दृश्या हमारी 
कितनी हानि द्वोती जा रही हे । 

इस अवसरपर यह शक्ल की जा सकती है कि प्राचीन 
कासमें त्रेवानिकोंकी ह। गुरुकुऊमें प्रवेष्ट किया जाता था 
और बाकोंके सब छोग पिछड़े ही रहते थे। फिस्तु इस 
रिपियमें दम इतना उल्लेख कर देता द्वी पर्याप्त समझते हैं 
कि प्राचीक समयसें शिक्षा ध्राप्त करनेकोी जिसे भी हच्छा 
होती थी बश्के छिग्रू कोई प्रतित्रन्ध नहीं हुमा करता था। 
विदुर यद्यपि झूद्ध या किन्तु वह भीष्म, द्रोण, घम भोर 
श्षीकृष्णके सम्मान या थोडा बहुत अधिद्नद्वी विद्वान था। 
डसकी ' विदुर नीति ! उस सम्रव भी सान्‍्य थी भर 
झाज भी मान्य है। ब्द्महनमें भी वह अच्छी योग्यता 
रखता था। इसके यह सिद्ध होता है कि उस घम्तयका 
झूद भी बहुत विद्वान्‌ दोता था। झूब द्ोने के कारण किसी 
को शिक्षासे वंचित नहीं होना पढ़ता था । 


वैदिक धर्म म 


सितम्बर १९५२ 


आजीविकाका प्रश्न 


हस प्रकार अनेकों अर एयं विद्वान शूवोंका डछेख 
प्राचीन कालके इतिद्द!समें प्राप्त होता है । प्रातवन्ध शिक्षा 
प्राप्त करनेमें न दोकर रीक्षा देनेके विषयमें या । क्योंकि 
यह प्रश्न भाजीविडाका है। उस समग्र प्रत्येकके छिये कार्य 
नियत था तथा उसझे अनुसार उनकी क्षाजीविका नियत की 
गई थी । कोई भी चादे जितना शानाजन कर सकता था, 
इस विषयमें कोई प्रतिबन्ध नहीं था। अध्यापनका कार्य 
मात्र ब्राह्मणों पर अवरूम्बित था; दूसरोंको यह अधिकार 
प्राप्त नहों था। शिक्षा प्राप्तिके विषयमें किसीको भी वंचित 
नहीं रखा जाता था | यही कारण था कि द्वीनकुलके छोग 
भी इस युगसें बहुत बढ़े ब्रिद्वान्‌ हो सकते थे । 


एक राजकीय प्रश्न 


यहाँ पुकलब्यके विषय क्िन्ही पठकोंडे मनमें शझा 
उत्पन्न हो सकती है; झतः इस बातका स्पष्टीकरण भी 
जावदयक दै | यह राजकीय प्रश्न है । ज्ोणाचाय कौरवों- 
द्वारा पोषित आाचाये थे । क्तः राज्यकर्ताओं पर भ्राफ्रमण 
करनेवाली जातीके युवकोंके पास श्रेष्ठ कोटिकी थुद्धू विद्या 
न जासके, दस बातका ध्यान रखना उनका कतेब्य था। 
घएकलूष्य राज्यकर्ताओंकी जातीका नहीं था। भत' इस्ति- 
नायरमें स्थापित किये गये कोरचॉके पिश्वविद्यालयमें एक- 
रब्यका प्रवेश न दो सका । जत्र एकलब्य स्वव्र शिक्षित 
होकर तेबार हुआ तो कोरबों के जिश्वविद्य'क्त्रप्े भाचायोंने 
बच्चद्षा भगूदा कटवा दिया। यई दोष राज्याश्रयसे चलने- 
वाले विद्यालयका है । हस्तिनापूरका विश्वविद्यालय कोई 
स्वतन्त्र गुरुकुछ नहीं थ। । वह तो राजा द्वाश प्रयाढित 
पक शिक्षणाकृष था। वहीं झज्ुजावीके युवकॉका अवेश 
केसे सम्भव था ? झत्रुजातोके युवकरोंको वहुँके आचाये 


जिक्षित रूपमें देख भी किप्त प्रकार घकते थे 


किन्तु यह दोष गुरुकुछोमें नहीं हो सकता था। गुरु- 
कुछोंमें भाव, देव, दानव भौर असुर वि सभी शिक्षा 
प्राप्त करते थे, यह दम देखते हैं । विरोचन, रावण, विभी- 
षण ये खबके सब शिक्षित असुर थे । रशावणकी माता भसुर 
जातीकी तथ॥ पिता जाय जातीका था। इस प्रकारकी ये 
सन्तानें थी । इन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी | और एक- 
छच्यकों भी वहाँ उत्तम शिक्षा आप्त हुईं थी । 


भारतीय संस्क्ृतिका खरूप 


राजाश्रित विद्यालयोंक्रे कुछ अत्याचार 

डपयुक्त विवरणवे यद्द ज्ञात होता है कि एकलव्यपर जो 
श्षत्याचार हुआ वद् राजाश्रित विद्यालयमें हुआ था। वहद्द 
गुरुकुछमें नहीं हुला था, यह ध्यानर्में रखता चाहिये। 
इंग्छेण्डमें लिविछ सर्विसकी परीक्षा छलेनेके समय भारतीय 
विद्यार्थियों के प्रवेशके लिये कितनी दलूचर करनी पढ़ी ? 
इसीकी तुलनामें एकलब्यका उदाहरण रखनेपर हस धमस्या- 
को सहजमें प्नश्ा जा सकता है। द्रोणाचार्य कोरवोंके 
नौकर थे । यदि वे गुरुकुछ खोंछते तो उन्होंने भपमें गुरू" 
कुलमें एकलष्यक्लों लिया दी होता। किसतु वे तो राज-- 
प्रवार्तित विद्याकयके मुख्यध्यापक थे | क्षत्) खनके छिये 
यह सम्भव द्वी न था कि वे एकलव्यको प्रविष्ट करते और 
उसकी प्रवीणता देखकर उसका अभिनन्दन करते | राज़ाकी 
क्षाज्ञा होते ही उत्तर गोग्रदण करनेके लिग्रे उन्हें जाना ही 
पड़ा । सरकार नियन्त्रित विद्याऊय तथा एवं ऋषि घंचा- 
छित गुरुकुलमें यद्द भम्तर है । जिनका दमने गत लेखों में 
वणन किया है वही बात यहों एुकलव्यकी आख्यायिकाले 
सिद्ध हुईं है। दोणाचायेका यद्दी दोष था कि सरकार निय- 
न्श्रित विद्यालयके वेतनघारी अध्यापक बने | ऐसे विद्या- 
रूयके प्रध्यापक एकबार बन जानेके पश्चात्‌ फिर उस 
विध।छयके भनुशासनका प्रारूत करना तो क्षावश्यक है ही 
अन्यथा भनुशालन भडग करनेका दोष 3नपर क्षायेगा। 

कस्तु । इस लेखमें घरकी विषम परिस्थितिक! दुष्परि- 
णामर गुरुकुकीय शिक्षार्थियोंके मनपर नहीं होता था और 
उन्हें अपनी छु(दकों पूर्णहपेण विकलित करनेका भवसर 
मिला करता था | इस दइष्टिसे गुरुकुलीय पद्धति श्रेष्ठ थी, 
यह सिद्ध होता है। पिछड़ी जातीके बाछ॒क ५० प्रतिशत 
हैं, ऐसी यदि कल्पना करें तो इतनी बडी जन प्तखुय! हमारे 
देशसें घरकी विषम्त परिस्थितिके कारण पीछे पदी हुई है, 
यह बात हमारे ध्यानर्मे क्षाजाएगी । इस कारण भनेकों 
बुद्धिमान लोग क्षविकृसित स्थितिमें राष्टके छिय्रे भारखसूप 
होकर हमारे देशमें पडे हुए हैं । 

नवीन सुविधा तथा योजना 

यूरोप भौर कमेरिकामें रात्रिके वर्ग, सुबदके वर्ग, 
रविवारके व, स्वयं शिक्षणकी योजना भादि धनेक प्रकार- 
की योज़नायें प्रारम्भ हुईं हैं । हम योजनाओंके कारण घर- 
की परिश्यिविवरश विद्यार्थियोंकी द्ोनेव्ाक्की हानि भशतः 
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तो भौ दूर हो सकती है | गुरुकुछकी पद्धति यदि यूरोप 
भर भमेरिकामें प्रारम्भ दो जाय तो उन्हें जितना काम 
दोगा उतना हन डपायोंसे सम्भव नहीं है | यद् बात यद्यपि 
सत्य है तथापि उन छोगोंने घरकी परिस्थिति प्रतिकूछ 
होनेपर भी हीन स्थितिके छो गोंको ऊपर ४ठानेके लिये इन 
योजनाओंके द्वारा क्नेक सुखके मार्ग प्रशस्त एवं उन्मुक्त 
कर दिये हैं, यद्द निर्विवाद है । 

यदि दम गुरुकुलीय शिक्षण पद्धति प्रचलित न कर सर्के 
तो दर्में से। अपने देशमें हृप प्रकारकी यो जनायें प्रारम्भ कर 
देनी चाहिये। थोडा थोडा अष्यपन करके प्रौढावस्थामें भी 
उच्च बननेक्के उपाय सबके लिये सुूम द्वो सके, ऐसे प्रयत्न 
द्वोने चाहिये । 

« गुरुकुछों ” की स्थापना कोई साधारण कराये नहीं है। 
आयेसमाजने इस विषय बहुतसे स्तुत्य प्रयस्न किये हैं, 
किन्तु गत ५० वर्षाह्ा निष्कर्ष णट्ठ दिख्ताह पड़ता है कि 
गरुकुछोंको चकानेके लिये जैसा सरक्षर एवं मध्यापक- 
वर्ग अपेक्षित थ। वैसा जान नहीं मिल रहा है। कुछ भी 
हो, हस विषयमें यहाँ बहुत कुछ छिखा जा सकता हे, 
किन्तु उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। हृतना जवहय 
है कि गुरुकुझोंको व्यवस्थित रूपसे, संचाकित करनेयोग्य 
व्यक्ति हमारे पाप्त नहीं हैं | हमारा सामानिक स्तर भाज 
इतना मिर चुका है। 

यूरोप और अमेरिका ऐसे कार्योके लिये मैसे चाई वैसे 
स्रीपुरुष क्ाज भास्थासे भोर श्रद्वासे काम करनेवाछे मिल 
सकते हैं । भर्थातव्‌ इस विधयमें हमारे खम्राजकी अपेक्षा 
डनका समाज क्षघरिक प्रगतिशील प्रतीत होता है । 


इस लेखमें यह दिखाया गया है क्रि धरकी प्रतिकूछ 
पारिस्थितिके कारण शिक्षा प्रा्त नहीं की जा सकती; इस 
कारण दमोर समाजमें पिछडापन बहुत है और राष्ट्रीय 
इष्टिसे वह बहुत द्वानिकारक है। गुरुकुक शिक्षापद्धतिके 
अन्तगेत सब बाहुक समानरूपसे पुक ऊ्य वातावरणमें 
रखे जाते ये जोर इस्ीलिये यद् वात राष्ट्रीय दष्टिसे भत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। इस दिश्ामें जाज दस हुछ कर सकते हैं 
अथवा नहीं, इनका विचार पाठक करें । वेदिककालके 
बाछक हमारी अपेक्षा अधिक साग्यझाही थे, ऐसा प्रतीत 
होता है | बद्ि इस भाज भी संकल्प करें तो हमें भागे 
मिर सकता है; किन्तु इतना इढ़ निश्चय चाहिये। 


>ौ “ज्॑वॉककीस कहिफ७+>+ा 
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कन्द्रव्यवस्थापकास नवद॒न 
६-० सितम्बर ५२३ की संस्कृत भाषा प्रचार परीक्षाओंके लिये जिन केद्रोंसे आवेदन पत्र प्राप्त हुए है उन्हें प्राष्ति- 
सूचना उत्तर पुस्तकें, व्पस्थितिपत्रक, केद्रखच विवरण, निरीक्षक नियुक्ति पत्र इत्यादि सामग्री भेजी जा चुकों है । इस सब 
सामग्रीकी पहुँचकी सूचना वे शीघ्र भेजें । संस्कृत भाषा प्रचारके इस महान कार्यमें इस सहयोग लिये धन्यवाद |. * 


केन्द्रव्यवस्थापक महानुभावोंसे निवेदन दें कि परीक्षा व्यवस्थाकों खुटढ़ बनानेके लिये कृपया नावे लिखी बातोंपर विशेष 
ध्यान दें:--- 


निरीक्षक-नियुक्ति-- १ अपने केन्द्रके निरीक्षक कार्यके लिये प्रति ३५ पराक्षार्थियोपर एक निरीक्षकके हिसावसे 
आवश्यक संख्यामें निरीक्षकोंक्री नियाक्ति कर लें । 

३- नियुक्ष निरीक्षकोंके नाम, पता, याग्यिता, आयु, व्यवसाथ आदिके उल्ेखके साथ उनको खीकृति भी यथाशीघ्र 
' निरीक्षक स्वीकृलि पत्र ' के निचले हिस्सेमें भरवाकर पारडी मिजवा देनी चाहिये 

३- प्रारम्भिणोक्रे अतिरिक्त प्रवेशिक्ा, परिचय एवं विश्ञारदके छात्रोंकी संख्या यदि प्रतिपरक्षा-पातचिंसे न्‍्यून होगी तो 
उनके लिये निरीक्षक सम्बन्धि व्ययका भार स्कार्नाय केन्द्र द्वारा ही बहन करनेकी अपेक्षा की जायेगी । 

४- जहाँ। ३५ से कम पराक्षार्थां होंगे वहाँ मी एक निरीक्षकक्ी नियुक्ति की जा सकती है । 

५- निरीक्षक प्रति बैठक ( एक बैठरू तीन घण्टेक्नो दोती है ) के लिये सवा रुपया पुरस्कार दिया जाता है । 

६- उक्तरपुस्त ऋ-- शनिवार और रविवारक्ो प्रत्येक परीक्षाके निरीक्षकके इस्ताक्षरके साथ, सम्बन्धित परीक्षाक्षी उत्तर 
पुस्तकोंका चण्डल सीक करके रख लेवें | ऐसे सील किये हुए चारों बण्डल सोमचारकोददी रजिस्ट्री द्वारा एक साथ भेज दें । 

७- उत्तर पुस्तकोंके बण्डलॉपर चिपकानेके लिये भेजा गया लेबल निरीक्षक्रोरे हस्ताक्षर सहित बण्डलपर चिपक्कानान भूड़ें। 

<- बची हुई उत्तर पुस्तकें, पुखवर्णा पत्रक एवं प्रश्नपत्र उत्तर पुस्तकोंके साथही भेज दें । 

५- उपाख्यिति पन्न उत्तर पस्तकोंके साथहदी अवश्य मेंजे । 


परीक्षा व्यवस्थाखचे 


४88६ समयमें होनेवाले सचेका विवरण आवश्यक वाउचर सदित ' केन्द्र ्यवस्याखर्य विवरण ' पर भरकर शांप्राति- 
झीघ्र भेजें । 


खूचना- यह विवरण भरते समय स्मरण रखें कि निम्नाड्लित ख्च ही ' परीक्षा समयमे होनेवाला खचे माना जाएगा । 
( १ ) पराक्षानिरीक्षकोका पुररुकार । 

(२) उत्तर पुस्तकें रजिस्ट्रीसे भेजनेका खचे । 

(३ ) पराक्षाके दो दिनोंके अन्दर अन्य आवश्यक ढाक खचे । 

(४ ) समयपर उत्तर-पुरुतकें, स्याहीसोंक आदि न मिउनेपर उनकी व्यवस्था करनेमें किया गया खचे | 


न परी क्षामन्त्री 
फरफक्षा फछ 


६-७ सितबर ५२ ई, की संस्कृत भाषा प्रचार परीक्षाआंका फल ता७ १५ अक्टूबर बुधवारको केन्द्रोंमें प्रकाशित होगा। 

प्रश्येक केन्द्र में उस केन्द्रका परीक्षाफल केन्द्रव्यवस्थापकके पास प्रकाशनार्थ भेजा जाएगा । 

प्रापाडु ख्ची-- जो उत्तांणे परीक्षार्थी अपने अलग अक्य प्रश्न पत्रोंके प्राप्ताइ मेगाना चाहेंगे उन्हें चार आने शुल्क 
भैजना होगा | अलुत्तोण परीक्षार्थियोंसे भी शुल्क लिया जाएगा । 

उत्तीणे होनेके अहुक-- प्रारम्भिणी एवं प्रवेशिकाके लिये ३३ प्रतिशत अदूक, परिचय परीक्षा उ्तीणे होनेके लिये 
परीक्षार्थियोके तीनों अ्रश्नपत्रेंके योगमें कमसे कम ३५ मतिशत अछुक प्राप्त करने होंगे। विज्ञारद परीक्षाडि परीक्षार्थियोंकों उत्तीण 
होनेके लिये चारों प्रश्नपत्नोंके योगमें कमंसेकम ४० प्रतिझत अडक प्राप्त करने होंगे; किन्तु प्रद्मेक प्रश्नपत्रमें कमते कम २० अहू 
आप करना अनिवाये दोगा । 

श्लरणी-- जो परीक्षार्थी कमसें कम सैकढेमें ६० और उससे अधिक अड्ड पर्येंगे वे प्रथम जी, ४६ से ५६ तकके 
द्वितीय त्रणीमें और शेष तृतीय त्रेगीमें माने जायँँगे । ७५ या इससे अधिक अड्ु पानेवाले विशेष योग्यतावाले समझे जायेगे । 


3--३>-बु ७- के 


रामराज्य 


अ-.् 


लाज सब कोरसे रामराज्य की भांग है। गहराहंमें 
जानेसे, अपने हरदयोंकों टटोछनेपर हमें पता छग़ता हे कि 
इममें से इने-गिने ब्यक्ति ऐसे हैँ जो क्रिसी खास प्रकारके 
४ शामराज्य ” की कामना करते हैं, शेष अपने मनको 
घारणाके राज्यक्षी कासना करके छस अपने भमनोनोत 
राज्यकों “ रामराज्य ”' कह्दते हैं । 

मानव आयतनमें भवतीण होकर उप्त युगमें-जिसकी 
तुझना हम भाजके युगसे कदापि नहीं कर सकतें-- रामने 
मानवताके किए छुछ सपोदाएं बांधीं; ऐसी मयोदाएं, 
जिनको चरिताथ करनेके किए हम श्रपने भ्न्‍्तः स्थित 
“रास ” से सचेतन होकर साधन रूपमें सब हृत्योंका 
स्वागत कर पके | कायसे कारणका पता लगानेकी प्रवृत्ति 
संकुचित व आन्त है| दाक्टर एक ख्योका हाथ काटता है, 
चोर किसी दूधरी स्त्रीका, दोनोंका कार्य समान है “हाथ 
काटना ? । पर दोनोंके कारण भिन्न हैं।चोर कोमकी 
जोर डवूघाटित है, कछोभधुत्तिने ब्ोरकों कारण बना कर 
प्रेरित किया है जब कि डाक्टर चिकित्सा-भावसे ऐसा 
करमेको उद्यत हुआ हैं । डाक्टर वेधिक नहीं द्वोता, छुरियाँ 
भोकना, नहतर मारना उसके जीवनेका लक्ष्य भी नहीं है । 
कह्य है मानव-हारीरकों निरामय करना ओर इस छक्ष्यको 
सिद्ध करनेके लिए यह विषके इन्जेक्शन भी देता है, छुरियों भी 
भोंकता है, नश्तर भी सारता है। उसके इन सब हृत्योंसे रोगी- 
को बड़ा कष्ट भोगना पढ़ता है छेकिन डाक्टर ये सब कृत्य करता! 
है तथा झढ्प-कमंडी पीडासे तढपनेवाके रोमीसे दृक्षिणा एता 
है, उस ब्याकसे दक्षिणा पाता है, जिसका इसने हाथ 
काट डाछा है, आंख निकारझ की है। हन सब बातोंको 
जानते हुए भी हम जपने भापको कुछ ऐसी शनस्य, कठोर 
तथा कहर घारणालोंमें बांध केंदे हैं जिवका दूटना या 
हमारे लिए तोइना असम्भवसा हो जाता हैं तथा उन 


धारणा्ोंकों दम परम सत्य एवं ठनकों धारण करनेके कारण 
लपने भापको परम पवित्र सानने रूग जाते हैं मानो सब 
कुछकों परखनेकी सर्व अ्रेह कस्तोटो वे हमारी घारणापुं ही 
हैं । हम भगवानकी, श्रन्तःस्थित रामकी झन्‍त!प्रेरणा 
चाहते है किस्तु शर्ते यह छगातठे हैं कि उस 'राप्त ” की 
अन्तःप्रेरणा हमारी घारणासे बाछमर भी इृततस्तत नद्दों। 
हमें न राम ” की पहचान है न रावण” क्षी,न 
भगवान की, न भसुर की । 

मनुष्य हर शवस्थामें परोक्ष शीक्तयोंके दधकी कठ- 
पुतछी है।वे शक्तियों देव भोर भसुर हैं, शुभ या 
अश्युभ हैं, लाकोकित या झन्धकारमयी हैँ [जब कोई 
किप्तीके द्वाशा ठगा जाता है तो छोकभापामें इसे “ भोला ! 
कहते हैं। हम “ भोछे ” शब्दुका अर्थ करते हैं साधु, 
सज्जन जब कि उसका ठीक अर्थ, है मूल, भदूरदशों, अनु- 
भवहीन । दुष्ट जज किसी को कुमस्त्रणा देहा है तो बह 
उसके स्वभाव, मनोबूत्तिके भन्तगत ही कुप्न्त्रणाकों चतुर 
भाषामें छाकर सककछता प्राप्त करता है। मनन्‍्यराने जो 
कुमस्त्रणा दी उसमें द्वितकर युक्तियोंका प्राबह्य व प्रचुरता 
थी | उसकी कुमस्तणा कितनी ही प्रवकत थी क्षोर वह 
कसी ही भकाट्य युक्तियोंके द्वारा उपस्थित की गई थी 
किन्तु डस कुमन्वणाकों स्वीकार करता न करना केंकई पर 
निरेर करता था। महारानी, क्यो ध्याकी सर्वेरस्वा केकइ थी 
मगर पह थी मंयराके दाथकी कठपुतक्की। नाम केकईका 
था पर नचानेवाकी मन्परा थी तो, अयोध्याके भारय- 
की, सुख-दु!खकी बायडढोर उस केकई हाथमें थी जो मनन्‍्यरा 
द्वारा नचाई जाती थी। जवतक क्षयोध्याक्रे भाग्य-विधाता 
ऐसे ध्यक्तित द्वोंगे --- चाहे थे केक हों या दशरय-- जो 
सन्पराके हारे पर नाचते हों, मन्धराकी मस्वरभासे हो 
खब कुछ करते-- भरते द्वों तबतक अयोष्याके 'क्त्रकी 


(१३६) 


चागहोर 'रास' के हाथमें गहीं मन्‍्थराके हाथमें है और 
रहेगी । 

हमारे देशों “रामराज्य ”! कैसे दो, इस प्रश्न पर 
विचार करनेसे पहछे यह जनना जरूरी है कि हमारे 
देशका धन भौर भाधिपत्य जिन खोगोंके हाथमें है, वे किन 
सूक्ष्म शक्तियों, प्रवत्तियों$ दाथकी कठपुतली हैं, रामके या 
मन्यरा के! प्रत्येक धनवान ' रामराज्य ” चाहता है किन्तु 
वह जो प्र कमाता है तथा ब्यय करता हैं, वह रामकी 
बन्त/म्रेरणाले यथा मन्धराकी अम्तःप्रेणासे ? जिन 
होगोंके द्वाथमें भाषिपत्य, भषिकार है वे रामकी अन्त! 
प्ररणाके क्षनुप्तार भपने खधिकारका उपयोग करते हैं या 
सनन्‍्धराकी अन्त प्रेरणाके अनुसार ? यवि धन और आाषि- 
पत्यके अषिष्ठाता मत्धरा या रावणकी अन्तःप्रेरणाके झबु- 
सार घन और अधिकारका उपयोग करें तो ' रामराज्य ”! 
की करपना स्यथ है, सम्भावता असस्भव है) जिसे दस 
जादुमी “शमराज्य ”” कह दें या जिसे कोई तत्कालीन 
वथाकथित सन्त “ रामराज्य ” कद्द दे, वही “ रामराज्य ?? 
है, ऐसा नहीं दो सकता, यशथ्यपि हरयुगमें कोई-न-कोई 
श्यक्ति महापुरुष माना ही जाता है चाहे वह “ महापुरुषता ”” 
'!शविक झक्तिके बछपर डिक्टेटरी द्वारा हो था जमताकी 
आन्तघारणा पुव॒॒ झन्धन्नद्धाके कारण; सत्य सदा ही सत्य 
है चाहे उसकी माननेधाक्ा एक ब्यक्ति हो या असंझ्य | 
यदि बहुमत मिथ्या पक्षद्ी भोर हो तो मिथ्या सत्य नहीं 
बन जाता; बहुमतने जो निश्चय कर दिया, थह्दी सद् है 
और वही “ दामरातय ”” है, पुसान कभी हुभा न होगा; 
बहुसतका अर्थ है “ धाक्‌ चातुरोसे बनाई गई डिक्टेटरी ”; 
खत्यका अनुयायी यदि एक ध्यक्ति भी न हो, तो भी सत्य 
सदैव सत्य दहेगा । 

अत; ''रामराज्य !', सल्का राज्य चाहनेके लिए धन- 
वात भौर भनिष्ठाताको क्न्तर्यामी “राम” की अषम्तःप्रेरणाके 
अनुसार चकना होगा न कि अपनी तपी-तुली धारणाके 
अनुसार या जिस-तिप्तकी शुभ प्रतीत होनेवाली मन्त्रणाके 
अबुसार । जबतक जअमनीकी सम्पत्ति, श्रधिकार, सेना 
व प्रजा हिटलरके भादेशानुसार काममें छाई गई ठव तक 
जमेनीमें हिदकरका राज्य था , रामका नहीं | हमारे अपने 
देशका घन, सम्पत्ति, कछ-कारखाने, डच्योग-घन्‍्षे, जमी- 


वैदिक घर : सितम्वर १९५१ 


दारी व राज्यकी ब्ागड़ोर जिन मलुष्योंके हाथमें हे, वे 
किन वाक्तियोँके द्वारा भन्‍द्रःप्रेरित हो रहे हैं, सब हस बात 
पर निर्सर करता है। 


यदि घनवान्‌ क्पने धनका एक-एक पैसा अम्तः स्थित 

रास” की, न कि जिस-तिप्तकी प्रवृत्तिकी प्रेरणाके 
भनुसार घ्यय कर रहा है; यदि कलछ-झारखानेवाले, डयोग- 
पव्षि, ग्यापारी, जीदारादि सत्र अपने घनकों “राप्त 
की प्रेरणाके अनुसार ब्यय कर दद्दे हैं, शासक वरी “रा ” 
की भन्त।प्रेरणाके भचुसार राजकार्य कर रद्दा है; राजख्क। 
ब्यय “राम” की भन्तः प्रेरणाके द्वारा हो रद्दा दे तो  राम- 
राज्य ” हमारे देशमें स्वेत्र ब्यापक है ही। चोरबाजारी, 
छल-झूठ , दुराचार, भश्वास्थ्यकर गंदी चीजोंका खाथाबोंमें 
मिश्रण, सेहगाई, अष्टाचार, देशका विभाजन, दु्भेक्ष, 
असंतोष, सर्वत्र हाहाकार, सभी “ रामराज्य !' के चमत्कार 
हैं। भौर यदि ये सब बातें '' राम्राज्य ” से भमिश्न हैं तो 
समझना चादिय कि दम सब वही कर रहे हैं जो सूक्ष्म 
रावणको कुप्रवृत्तियां हमें कुमन्त्रणा दें रही हैं । रामरे पाप्त 
न कोई जनशून्य उबर देश है न भतुऊ सम्पत्ति व ससों 
मन सुबर्णका मण्डार और न द्वी भणुवम जैसे घातक अख्लों 
से सुसज्जित छा्ों पैनिकोंसे भरपूर कोई सेना कि वे 
अपने जत-शुन्य देशमें “ रामराज्य ” की छत्र-छाया।में 
रहनेके करिए उत्सुक छोगोंकों आमन्त्रित कर सके या सुबर्ण 
के द्वारा देश देशास्तरको क्रय करले या हिटछरक्की तरद 
सत्रेत्न झ्ाक्मण करके झपना दिक्टेटरी “ रामराज्य ” 
स्थापित कर दें क्योंकि उन्होंने समस्त देश और सम्पत्ति 
डन मानवोंकों घरोहरमें देरी है, जो स्वतन्त्र हैं। भगवान- 
की भन्त:प्रेरणाके भनुसार “ रामराज्य !' स्थापित करनेको 
या भधुरक्षी भन्‍्तःप्रेरणाऊे भनुपार चकछकर * रावण ” का 
राह्य स्थापित करनेको । और यदि यह हो भो जाय कि 
४ राम ” किसी जन-बुन्‍्य देशमें हमें बसाने छगें तो क्राखिर 
हम भोतो कुछ हैं दी । “राम” के ज़न-शुन्य देशमें 
बसकर, उश्न नूतन डपनिवेशकों “ राम्नराज्य ”! के नामसे 
प्रख्यात करनेवाले हम भयोध्यावास्ती भो तो स्वतन्त्र दोंगे 
घोदीकी कुमन्त्रणा स्वीकार करनेको | कुमन्त्रणाएँ, क॒प्रवृत्तियोँ 
तो हमें ग्रिदु, चीझू व मक्खियोंकी तरह दर समय 
बेरे रदंगी। अध्ततोगरवा इन्हीं प्रेरणान्ञोंकी इस शिवं- 


रामरखसंय (१६७) 


संकडप मानेंगे जोर कुछ ही दिनोंमें “ राज़”! के नृतन 
डपानिवेशकों ' रावण ” का दुर्गम दुर्ग बना ढाछेंगे । 

घन और भाषिपत्य भौतिक जगतमें दो मद्दान्‌ शक्तियां 
हैं। एक करोडपति अपनी पँजीसे दज्मारों मनुष्योंको 
निर्वाह, खुख -सुविधा देकर दिव्य, या भदिष्य, छुम वा 
सशुभ यहाँतक कि राक्षसी भर पेशांचिक काये कर सकता 
है, करा सकता है | यह सब पूमीपातिपर--चाहे वद जमीं- 
दर हो, राजा हो, डग्योगपति या विस्यात ब्यापारी-ननिर्भेर 
करता है कि वह अपने घनको, घन शक्तिको किन प्रवृत्तियों, 
दाक्तियोंके सुझावपर वब्यम करता है, उपयोगमें छाता है, 
“ शत्र ” की दिश्य शक्तियोंके सुझावके श्नुसार या 
४ रावण ? की भासुरी शक्तियोंके सुझावके भनुसार । 

जिसने घन उपा!्न किया है साधारणत:, नेतिक म्याय 
की साधारण परिपादीकों लनुतार वह धन उसका ही है 
किन्तु थदि घह ब्यक्ति अपने धनको ऐसे कार्योंमें व ऐसी 
प्रक्रियामें घय करता है जिससे भारत-संघको हानि जोर 
पाकिस्तानकों आरत-संघकी सीमासें पड़्यस्त्रकी सफकता 
मिक्ते तब भारत-संभ-सरकार ऐसे व्यक्तिके सच धनको- 
जिसका कि वह न्यायतः स्वामी है-- बछात्‌ छीन सकती 
हैया छीन केती है, उस धनको छीन केती दे जो मारत-- 
परकारका नहीं; उस धनको छीन डेती है मिसे घनपतिने 
पश्श्रिम व इमानदारीसे कसाया था, तब “' रामराज्य ” 
को ाहनेवाछी अनता ऐसे व्यक्तियों, समुदायों यहंतक 
कि रजवाढों व सरकारोंतककों क्‍यों स्वीकार करेगी जो 
“राम ” के स्थानसें आसुरी शक्तियोंक्ी कुमस्त्रणाकी 
कठपुतली बने हैं। इसलिये जिस बेशके घनवान्‌, सत्ताारी 
झाखक भौर क्षत्रितति अज्ञान, लन्‍्धकारकी संप्तीम, संकु- 
चित शाक्तियोंकी प्रेरण। द सुझावके प्रति बद्धादत हैं, 
रस वेशकी पन-राष्षि, लाधिपत्य सब संकीणे, सस्तीम 
अज्ञानके सुप्तावोंपर व्यय दोंगे। भासुरी संकक्पकी पूर्तिमें 
ध्यय होंगे. शोर घहां असुरकोी नम्तःप्रेरणाका बोरुबाढा 
होगा न कि “राम ”! की अस्तःप्रेरणाका । 

सगवानकी पन्‍्तान, प्रजा ही- जिसका भाज घातु-पाठ 
है “ जनता ! -» वह निकेतन, घरया भ्स्त्र है जिलका 
डफ्योम'डैव बा भासुरी प्रवारियां करण झूपमें करती हैं । 


सत्य था मिच्या, प्रकाश या जस्थकार, शुभ या अक्षुस, 
श्र 


भगवान या असुरने इस मनुष्यको द्वी निकेतत बना कर 
निवास करना है, यान्ध्रे होकर यस्त्र रूपसें डपयोग करना 
है।वयदि सत्ताघारी, सम्पात्ति-शाली व जविपतिने अपने 
आपको व छपने सामथ्यकों निकेतन रूपमें भसुरको दे 
दिया हैं; जनताने भ्पने भापको सत्ता सत्व-विसेधी जड़वादी। 
कम्यूनिस्टकों दे दिया है तो यन्त्रोंवर , मानव-प्तत्ताओंपर 
अषनिकार असुरोंका धोगा “ राम ” का नहीं चाहे वे मम्त्री 
लापसमें विरोधी हों या भनुकूठझ । जब सगवाव “ रास ? 
को न धनवान्‌ उपछब्ध हो सकेगा न अधिपति न जनत 
तब किसपर वे अपना 'रामराज्य ?' स्थापित करेंगे! 
४ शमराज्य ” चाहनेवाकने भी जब लपनी गतिविधि 
सवणके, भसुरके सुझावपर निर्भर कर दी हो तब भगवान्‌ 
“राम?! रोज-रूप-रेख्वामें पूजीवादी कौर कम्यूनिस्ट दो 
सद्दा असुरोंको छड़ाकर छंका-दुद्दन तो करा सकते हैं--- 
जेसा कि वे कर रहे हैं--- “ रामराज्य ” की स्थापना नहीं 
करा सकते | हममेंते हवन है जो अपने सामध्यं, सम्पत्ति 
आदिको, लपने स्वेस्वको बिता किसी छाततेके “शाम” दे 
विधानपर म्पोछावर करनेको कटिबद् दो ! 


एक युग धुजर चुदा है, जिपमें यन्त्रीने बन्‍्त्रकों, 
प्मदासीने निफरेतनकों सामरावाद कहकर दस प्रकृतिका 
तिरस्कार व बहिष्कार किया जोर वह महान यस्‍्त्रवाका 
महान्‌ यन्‍्त्री भास्तका भ्राश्मा जीण शीणे कुटियाका कंगाल 
बन गया। भारतकी उस कंगाढीसे सजग एवं खिल 
होकर आज पश्चरिमले इष्टिगोचर जोणे-शीण कुटियाको 
अजय राजप्रासाद वनानेके किए अदृृय यस्त्रीको, निकेतनके 
निवासीकों मायावाद कहकर जस्थीकार करता लारस्त कर 
दिया है ताकि वह निवास्तीके मायाबादुसे युक्त होकर जीणे- 
झीणे कुटियाकों राजप्रापाद बना घके। किन्तु वद्द राज आसाद 
किसके छिए | एक विकसन-पशीक्ष निवासी, एक शिक्षण- 
झीछ यम्त्री, एक विवतेन-शीक (2४०ए७॥2) भास्माही 
मस्तित्व-प्रतिष्ठेके विना केवक जिस-तिसको करण बनाकर 
डपयोगमें छानेवाक्षी एक भासुरी प्रश्रुत्तिके छिए बह राज: 
प्रासाद मूतोंका ढेरा होगा, भखतके पुत्र किसी भद्र राज- 
कुमारका झास्ति निकेतन नहीं। कुटियाका निवासी कुटि- 
याकों साया मावकर कंग्राक्त हुआ था किन्तु राजप्रासादका 
जिवासी अपनेकों हंट-पत्थरका दिकार मानकर इंट-पप्थरसे 


(१८) 


भी गया-बीवा बनने जा रंद्रा है। जीणै-शीण करुण कुटिया 
राजप्रासादकी रूपरेखामें वधिकशाला बनाई जा रही है 
भौर हम मनसूबे बाँध रदे हैं डपस्त बधिकक्ष।लासे अयो- 
ध्याके ' राभराज्य ?” की झांकी छेनेके।| 


महापण्डित रादणही तरह भन्तराप्मामें क्षपरिपक्व, 
प्रकृतिमें आवर्तित ( 7५0५ ८ ) , भासुरी प्रवृत्तियोंकी 
कोर उद्घाटित शम्बूक राजाने शक्तियोंके प्रभुस्वके लिप 
यज्ष, तप भौर छाधना को । उसमें छिपी हुई दुबबेछता 
आसुरी शक्तिय्रोोकी डपासिका बनकर तथा इसकी श्शक्तठा 
अन्धशक्तियोंका भाखेट बनका साधुवाकोी रूपरेखामें अपने 
इृष्ट भसुरके संकल्पको चरिताथ्थ करनेके किए मानवतामें 
सारावत संकछ्यके विकासकों रोक दुँगी, युझदष्टि (0000६ 
शा8णा ) से यह सब देखकर रामने शम्बूक राजाके यश्ञ, 
तप भौर साधनाको जहां-का-तहां स्थगित कर दिया। गुझ 
ज्ञान, सूक्ष्म इप्टिसि वचित भाजके घुरन्धर भेघाबी- जो 
केवल चमे-सक्षुसे ही किसी वस्तुके केवक पार्थिव रूपको 
ही देख सकते हूँ- परात्पर पुरुषोत्तम रामके हस रहस्पको 
नहीं समझ सकते भोर इसीहिए वे आज भावी सस्भा- 
वनाकषोंकी, द्वोतब्यताकी, भावी सत्य सेकदपकी डपेक्षा 
करके, केवल धद्रदशी जनताऊे पहुमतको प्रधन्न करके 
झपने ननहेंसे व्यक्तित्वके निमित्त साधुवाद बटोरनेके लिए 
नाजीवादसे भी भयंकर खतरेको मानव जातिके भावी 
संदारके लिए. सरप्तज्ञ कर रहें हैं जोर फिर अमिलाषा 
कर रहे हैं “ रामराज्य ” क्री ॥ गुद्ज्ञान ( 0०077 ) 


की उपेक्षा करनेवाले भाजके मेधावी पुकलब्यको शिक्षा न 


देनेवाके द्रोणाचायंकी भाकोचना केर सकते हैं किन्तु 
तत्कालीन राजनीसिकी रुपरेखाके अनुसार एकछब्यकी 
विनयशीक्षता व भतक्तिसे द्ववित होकर उस छपात्रको 
धनु्चारी बना देना देसा ही भयानक हो सकता था जेसा 
कि कासिस रजवी या मद्गास प्रान्तके किसी विनयशोक्क 
कम्यूनिट आातंकवादीकों अणुवम बनानेकी शिक्षा देना। 
किसी राष्ट्रकी राजनीति की समहिर्मे किश्वी ब्यक्ति विशेषक्े 
प्रदुशन-शोल सौजन्पका कोई स्राप्त मूल्य नहीं हो सकता । 
स्वयं श्रीकृष्णने दम्मभ और दर्पसे विषाक्त बनी हुईं राज- 
कुलोंकी संवर्षकारिगी अ्म्ेद्य श्वक्तिकों प्रिदानेके छिए- 
जिससे चक्रवर्तो-राज्य-ढोछुपताकी सेपंधों नष्ट-अष्ट हो 


वैविक धमे : 


सितम्बर १९५१ 


जाएु-- खाण्डव दाइके वीमत्म व्यापारसे श्री गणेश्न किया 
था । जो कुफ़ डतारता है, तूफान बमों कर देता दे बह 
काफिर है, शैतान है, आसुरी पक्क्तियोंका करण है; भो 
अध्यास्ममें भनवातिंत ( [[7270४९0 ) है, जिसकी अन्त: 
चेतना अ्विद्यार्में, भज्ञानपैँ आवर्तित ( [70]ए८प ) है, 
बह जात्म-्भश्कक्त नशानकी, भविद्य की भासुरा शक्तियोंके 
अगुलमें हैं, वह सत्ताके प्रगति-शीक विवर्न ((ए ०007 ) 
के मागेमें कण्टक है भोर वही शूद हे, चादे पह ऋषि 
पौरछस्यका पौश्र महापण्डित रावण हो या श्रोकृष्णका 
मामा क्षत्रिय राजा केस या रामाषण काछीन शद राजा 
शस्बूक । ऐसे व्यक्ति कोई भी क्‍यों न हों, वे जितने ही 
बुढ्धिमें कुकक्क और पाण्डित्यमें प्रवोण होंगे डतने ही 
गसुरके लिए हपयोगी होंगे; भासुरी शक्तियां ऐसे ही 
ब्यक्तियोंको उनके शक्ति--साप्तप्येके भनुपतार भ्पना करण 
बनाकर नाना प्रकारके थाई उपस्थित किया करतीं हैं मोर 
हम गुझा ज्ञान ( 000प8॥) ) से अ्नभिश होनेके 
कारण उन “ यादों ” के पीछे रहने वाकी व उनको प्रगाति 
देनेवाली सूक्म भव शक्ततियोंसे भनभिज्ञ रहते हैँ जब 
कि प्राचीन कालके राजमैतिक गुडाश/नी ( 0०८७॥७४8 ) 
हन सब बातोंकों देस कर भविष्यका निर्णय किया करते ये। 
यदि झाजके राजनीतिश सूक्ष्म शक्तियोंक्े गुद्मदर्शी द्ोते 
या वे क्पनी गतिविधिका पथ-प्रद्शन किसी सूक्ष्मदृर्शीके 
अनुभव द्वारा कराते तो उन्हें हिटकरके शक्ति सम्पन्न 
बननेसे बहुत पहले उसके सम्वन्धममें वही निर्णय कर छेना 
पडता जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामने दाम्बूछके किए भोर 
द्रोणाचायने एककव्यके लिए किया था। भाज हम प्राचीन 
कालकी भछंकार युक्त काव्यमयी भाषाका जाधुनिक शैलीसे 
क्षय कगाकर मयांदा पुरुषोत्तम रामकी व गुरु त्रोणाचायंकी 
आछोचना कर सकते हैँ। जीवन ही शैकी भके ही भिन्न हो-- 
जो युग-युगमें धदा ही देश, काक, प्नकी भूमिकामें मिश्ष 
हुभा करती है- पर कातिम रजबी, जब बह नतरीगठमें पदता 
था विनयशीलताम एकलरब्यसे कम न था तथा हिटक्षर तपस्या, 
शाध्विक भाहार, विनषश्चीक्ृता, ग्रह्मच्य, शिष्ताचार तथा 
इश्देंवके प्रति शरणागति व लमपेणलें प्राम्यूक एवं पृरक- 
ब्यसे कही वद-चढ़ कर था भोर इमर भी उसके ' खत्तिक ! 
प्रतीक व“ झाये ”” इपायिके कारण इसे दिखु प्स्कृतिका 


शमराज्ये 


उद्धारक, भायश्वका सेस्थापक मानने रूग गये ये जब कि 
अहीत काह्षमें खुक्ष्मदक्षी ( (000प785:) के निर्णेयपर 
शकनेचाली प्रजा महापण्डित, शिखासूत्रधारी, वेदिक कर्म- 
काण्दी, प्रहादेव-भक्त, तपरवी, द्विंज दशाननऊों राक्षस दी 
मानती थी। भोर यदि कहीं मयोदरा पुरुषोत्तम रामने 
शम्बूककों तथा व्रोणाचाये वे एुकछब्यकों हिटछरकी तरह 
कक्ति सस्पक्ष बन जाने दिया होता तो इन्हें भी अपने 
युगमें उन्हीं कठिनाइयों क्षौर विपातियोमिंसे गुजरना पडता 
जिन विपानियोंप्रेंत भाजके राजनेतिक नेता हिटलरकी मार 
खाकर गुजर रहे हैं। भ्रतादके खू्ष्मदर्शी ( ()000७)505 ) 
शक्ति-सम्पश्न रावण, दुर्योधन, कंस, बकि जेसे भष्यात्म - 
नक्षम राजाभोंकों मिटानेकी तथा झम्धूक व एककब्य जेपे 
आध्यात्म अद्षम ब्याश्तियोंको ध्वाक्ति व प्ामथ्प उपलब्ध 
करनेसे वंखित करनेकी ग्रोज़ना बनाते थे | जोर आजके 
शट्रदर्शी राजनीतिश अपने राषुके घनछोलुपस्थापारियों- 
को केवक क्षणिक क्षाभ पहुँचानेके लिए हटकर, स्टालिन 
व साव जैले ध्यक्तियोंको शक्ति-शाक्ली बननेमें सहयोग 
दे रहे हैं तथा मानवताके छिए इनके द्वारा छाई जानेवाछी 
विपत्तिकी भोर रृष्टिपात नहीं करते | हम ' रामराज्य /! 
के शसिलापी होकर उन शक्तिज्ञाली ढिक्टेटरोंकी शाक्त 
और प्रभुस्कों बढ़ा रद्दे हैं जिनका छड्ष्य हे सयोदा पुरुषो- 
कम रामकी मयादाभोकों भिदाना, मरणाक्षक्ष पूंजीवादको 
मिटाना उनका कक्ष्य नहीं है, बस्कि ऐसी घोषणा करना 
डसकी छत्च साधुवाका, जन-दित-सरीधिकाड़ा टेड मार है। 


केवछ नर तन धारण कर छेने मात्रसे ही कोई सानव- 
प्राणी जीव-अगतके उत्यतम जीवनका अधिकारी नहीं हो 
जाता । वह नर वेहमें रहकर सी नर पथ्चु हो सकत। है जब 
कि प्राणी ना-देदसे हतर पशु-भायतसमें रहते हुए भी उससे 
कहीं उपयोगी और स्वेहसव जीवनकों चारताथथ करते रद्दते 
हैं। वेद भर उपनिषदकी भाषामें तो वही द्विज हैं सिसका 
क्षस्त:जागरण हो चुका है जोर तान्त्रिकों की भाषामें तो 
बह भर-तमधारी-जिसकी कुण्डकिनि-शक्ति जाअत नहीं 
है शूदसे भी हीनतर नर-पश्ु ही है सके ही वह वर्षा 
जीवनकी तुकामेंक्रे सागदण्ड पर कुबेर के समान घनाढय, 
दिदढरके समान साम्राम्योंका विजेता या विश्व-द्विक्यात 
बिड्वात, मेघाबी भी क्मोंत हों स्थोंकि बह दृश्य 


(१६९) 


संकीण, भाषतित और आसुरी प्रदृसिकोी शोर डन्सुख है 
क्योंकि इन्द्रियोंके विषयक द्वारा जो हंकाया जाता है वह 
नरपश्ुु ही हे, हन्द्रियां प्रार्णकी पशु हैं, किन्तु जो 
हस्त्रयोंका बादक हैं वद पशु-पाक, गोपाल है, बद्ी द्विज 
है ओर वही ययाथमें मवीषि, मनुद्य है। किल्तु जो चम- 
चपुड़ी पशुन्ष्टिकों ही कप्तोटी मानते हैं वे महक्त और 
मन्द्रिकी भाकृतिवाके मकानमें रहनेवालेक्रों प्रजायाढरक 
राजा वे सर्वमित्र सन्‍त ही समझते है। उन्हें यद्द घुझ्नता 
ही नहीं कि महरू भौर मन्दिरमें पशु भी घुप्त सकते हैं; 
यहांतक कि लिंद भोर वुझके घुस बेठने पर भी चमं-चश्लुके 
इष्टिकोण से सदर भोर मान्दिरदी भाकृतिसें भेद नहीं 
लाता; जतः नर-तनघारी मात्रमें मानवताकी प्रतिष्ठा करने- 
वाढे चर्त-चक्ष केवक पश्नेत्र दी हैं । 

केवछ सर्-चक्षुसे देख सकनेवाझे पुछिसके गुप्तचर 
मी जब किसी गुष्त बड्यन्त्रका रह्स्पोद्घाहन करते हैं 
ठो डन पड़ यस्जकारियोंकों पड़यन्त्र करनेसे पदछे पढ- 
अन्त्रक़ी योजना मात्रपर कठो?र दण्ड दिया जाता है,-शरोर 
नीरोग है किन्तु उपयुक्त क्षेत्र बत रहा है. छेक़ामक रोगके 
कीटाणुनोंके छिए, चतुर चिकित्सक तुरन्त ही नीरोग 
शरीरमें विषके इन्जेक्शन दे देता है; किन्तु सूक्ष्म इ शिसि 
बंचित हम गुझा क्षानियोंकी सूक्ष्म दा्टिके हारा निर्णात 
कार्योंको अपनी मम्तता वे भ््ष घारणाके कारण अनेतिक 
कद्द दिया करते हैं, बथपि दमारे युफ्तिवाद वे प्रमाण- 
प्रमुखताके दस युगमें भी नतिक आरोपको निदतत्तर करने 
एवं गुप्तचरं द्वारा ख्यापित पड़पस्न्नते पडयन्त्रकारिथोंकों 
पेघानिक मपराधी सिद्ध करनेके छिए, पराधियों की भोरसे 
चाह्तुष साक्षीकी उपक्न्धि असम्तव कर दी जानेपर झूठे 
प्रमाण व झूठे साक्षी भायोजित किये जाते हैं, किस्तु 
आगवश संकल्पके सकिप नायक इन वेधानिकवानोंके 
झंझटमें नहीं पड़ते, सके ही थे सरणासनश्न बाक्षिके सनन्‍्तेषके 
किए न्यायवादीकी भूमिका कुछ नेतिक एवं वैधानिक 
भारोप सुना दें । 

यदि है९३८ के श्ास-पाप्त फोई गुझावेस्ता (()८०७६४) 
रामकी सूमिकारें शम्बूककी तरह, स्षिबाजीकी भूमिकामें 
सफजकसानकी तरह दिदक्वसरक्का वध कर देता या करा 
देता तो पृथ्वीक। समस्त पैधालिक जगत्‌ तथा ततकाढ़ीन 


(१३०) 


कीग ब्लाफ नेक्षन जघन्य भपराध कदकर सुप्रीम कोर्ट खड़ा 
कहर केते | अपनी पघमस्त गुद्धा-शाहि ( (00०४ (0706 ) 
का अपव्यय करके भी वह गुझा ज्ञानी उन गुझा-दाष्टि-विहीन 
प्रमुख नेताओंकों यह प्रत्यक्ष न दिखा सकता था कि जिसका 
मैंने वध किया है बद हिदकर १९४० से १९४४ तक 
सानवजञातिके लिए पृथिवीपर कुफ़ व तूफान बअरप॥ करके 
मानवजीवनको तारकीय बना देंगा। भुझ वानी द्वारा वध 
कर दिया जानेधे हिटछरका! चातुर्वेषीय घोर कम घटित न 
हो पाता, मानवजाति इस भारकीय पीडासे बच जाती 
किस्तु स्थूके दष्टिधाके हृतिदासकार इस रहस्यमयी पदेशीसें 
उछल जाते। द्विटकर ढग्दे घगत और गुझह्ानी (00०0]- 
"७६ ) लपराधी ही प्रतीत होता। प्रार्धान कालछमें यह 
एक सठोषकी बात थी कि डछ दुगमें राष्टफे संचारक गुझ- 
ज्ञागी होते पे ओर अनता उनपर बैसा ही विश्वास द श्रद्धा 
. रखता थी जैसी श्रद्धा सीम्य बच्चे जपने माता-पिता पर 
रखते हैं । पर यादि भाज चर्म-चक्छु-हीन भी यह मांग 
करने लग जाएँ कि उन्‍हें सूयेका भासित्व तबतक स्वीकार 
नहीं होगा जबतक सूर्य उन्हे दिखा न दिया जाएगा तो 
अांकवालोंका निर्णय श्मान्य ही (हगा | पदि भाज सूक्ष् 
इश्टिवाक्तोक्ी तरह चरत-चल्षुवाके अल्प-घंख्यक हो जाएँ 
तो चभ्-चक्षुबालोंका देखा-कह्दा बहुसंस्यक चमे-चक्षु- 
विद्ीन जनतामें मिथ्या ही माना जाएगा | 


झतः रामराज्यकी, भगवानके राज्यकी सम्भावनाके 
तीन साधन दो सकते हैं:-प्रथम-घनपति सत्ताभारी 
दासक, जिनके हाथमें भाधिपत है, रामकी ओर, भगवानकी 
क्षोर उद्घाटित हों भौर *' राम ?! के द्वारा जिस प्रकार 
लस्त:प्रेरित हों, बस प्रकारसे घन, शाकफि, आाधिकार, भधि- 
पत्यका उपयोग करें। दूसरा- धन-शक्ति, भधिकार, भाषि- 
पस्य ऐसे मनुष्योंके द्वार्थोर्मे पहुँचा दिए जाएँ जो एक मात्र 
अगवानके द्वारा ही प्रमावित होते हैं, हो सकते हैं तथा 
मंगवान “ राम ” की अस्त!प्रेरणाके लनुसार ही घनका 
व्यय कर सकते हैं, करते हैं। तीसरा-घनवात््‌ सत्ताधारी, 
अधिपति लपनी घन-शक्ति व जाभिपलरका उपयोस व ध्यय 
ऐसे ब्यक्तियोंके आदेशपर करें जो भ्रवात रूपमें भगवान ड़ती 
अन्तःप्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं तथा करते हैं। पर 
सरबातकी लन्‍्त।रेश्णाका पता छझृगाना महाकद़ित है, 
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कारण भगवान ई। एक मात्र श्ारे नहीं हैं, अनेक शक्तियां 
हैं, थो ऐसी स्राधु-माषाम्ेें, जो हर किसीकों भगवानकी 
दिव्य जावा प्रसोत दो सकती है, अन्तःप्रेरित कर खकती 
हैं, कुमन्त्रणा दे सकती हैं घोर विशेषतः जब कि अस्तः 
प्रेरित होनेवालोंकी घारणाएं संकुचित, सलीम कठोर, 
अनम्य या अ्परिक्त॑नश्लीक हों, थे भनन्‍्धशक्तियां तुरस्त 
दी दर किसीको-साघु-भाषामें भी बिता माँगे सकाई देनेको 
डयत हो जाती हैं बढके सलाह देने लगती हैं, जिन्हें इस 
अपनी वुद्धिका विचार-चातुर्य मान केते हैं या कोई- 
कोई सगवान ” राम ”” की अन्त।प्रेणा | '' द्विर्म्येग 
पात्रेण सत्यस्यापोदित मुखम्‌ ! सत्यका मुख चमकीले 
सुनहरे ढेंकनेसे ढका हुमा है । सुबणे सुनदर। द्वोता है, 
परन्तु वह सब, जो सुनहरा दोता है, स्वगे नहीं होता। 
पीतक्ष भी सुनहरा होता है तथा पीतल एवं खुबर्णके 
सुनदरेपनमें जो अन्तर है वह भनुभवकी चीज है। इस 
छिए यदि कोई व्यक्ति, परिवार, कुल, राष्ट्र या देश खजे- 
मय बनना चाहता है तो वद्द सोने थ पीतछके भेदकों 
पहचान कर सुवर्णका वरण करनेकी योग्थता प्राष्त करें 
किन्तु यह सबके छिए सम्भव नहीं, पव पारखी नहीं बन 
सकते । तब वह ब्यक्ति, परिवार, कुछ, राष्ट्र था देश लपनी 
क्रयशक्तिकों, धनको ऐसे ब्यक्तियोंदों सौंप दे जो सुबर्ण व 
पीतकका भेद निमेषमात्रम जान केते हैं। किन्तु बदि 
हतली डदारता भौर नि.खाथंता सम्भव नहीं है तो क्रय- 
कार्य ऐसे अनुभर्वाके द्वारा हो, जो पारखी दो सुवण भौर 
पीवछका भेद जाननेमें । हसी प्रकार “ रामराश्य ”” रूपी 
सुवर्णले देशका भण्डार तब भरपूर हो सकता है जब घने 
शक्ति एवं भ्राधिपत्यका उपभोग ऐसे व्यक्तियोंके निम््नान्त 
निर्णयपर किया जाए जो यह जाननेकी सामव्य रखते हैं 
कि परात्यर पुरुषोत्तम “ रास ” भारतके कस्याणके लिंपू 
क्या निर्देश कर सकते हैं ओर जो पंदचान सकते हैं कि 
ऋषिकी वाणीमे पघीताकों उपदेश देनेवाक्ा व्यक्ति असुर 
रावण है तथा हा | कट्षमण कद्कर चिल्ानेवालां मारीच 
है, वह पुकार मगवान “ राम ” की नहीं हैं। महास्मा- 
ओँसे सी भधिक पवित्र सीताजीका लनुभव-जमिसकें कारण 
उन्होंने ऋषि लौर रावण, मारीय और रामकी वोणीम मेष 
न पहचाना--हमें यह बताता है कि ” रास ” वे 'हाबण! 


रामराज्य 


की, भगवान वे असुरकी अन्तःप्रणाकों पहचाननेमें 
४ मद्दात्म! ” भी घोखा खा जाते हैं क्‍योंकि न भ्ासुरी 
इकि साकार रूप रखकर अन्तःप्रेरित करती हैं भौर त देव- 
शक्तियाँ । 


क्नुभव दमें बताता है कि भगरेंज १९४२ में वियरातिमें 
फंसे हुए थे, उनके उपनिवेश छिन घुके थे मोर छिनते जा 
रहे थे । डर समय उनको निकाछसा सहज था पर न 
हम उन्हें निकाक सके णोर न वे निकके किन्तु १९४५ में 
वे स्वेविजयी जोर निरापद होकर भारत छोडनेको एकदम 
डल्त हो गये भौर १९४७ में झटपट, उल्टा-सीधा उत्तर- 
दामित्व हमारे सिरपर पटककर चककते बने | जो कुछ हो 
गया है, उससे प्रत्तात दोता है कि जमनी शोर जापानकी 
भच्तिम पराजय निश्चित्‌ थी भौर यह सगवानका संकल्प 
था, भक्े ही हम इसे न जानते थे भौर न दी जाननेके लिए 
हरछुक थे क्‍योंकि हमारी धारणा क्षगरेजोंके प्रति घोर विद्वे- 
पात्मक हो चुकी थी, ठनका ता देखनेके किए दम अपने 
सवंताशके किए भी क्षायद उद्यत द्वो सकते ये और 
इसीलिए हम, दुददंशाप्रस्त अंगरेजोंको दीवाकिया, पराजित 
समझकर अपने देशको बचानेके न्हिए ज्ञापानसे सार्ध 
करनेकी सोच रहे थे मानो भपनी ही संस्कृतिके कनुयायी 
चीनको हृश्तगत करनेके छिए कडटिबद दोजो भारतकों 
सम्तेंकी साधुताके लिए छोड देता । यदि १९४२ में अगरेज् 
चक्के जाते भोर जाते-जाते उस गड़बड्ध को पुक घराज- 
कताका, गृदद-युद्धका उप्र रूप दे जाते तो टोजो भारतायोंको 
राजमुकुट पहनाने नहीं वाल्कि पशुकी तरह उपयोग छानेके 
रहिए बमसे भा जाता तथा देश-मक्तिका दम भरनेवाल 
मानवोंका वध करवाकर मुसलिम लीगियोंको सिविल 
सावसके मंचपर निवुछ्ू कर देता। मुस्ताढम छीग द्वारा 
कराए गये विभाजनसे उरपतश्च विभीषिका इस बातक) प्रमाण 
है कि डपयुक्त दुदेशा कितनी सहज सम्भव यी क्योंकि 
टोओके किए मुस्लिम छींगी उठने ही सहायक सिद्ध होते 
जितने बादिरशाइके किए अफगान और पठान; किसी 
इम्ट्रेन्स फेंक मुसक्तिस छीगीको पुक्षितत सुपरिन्टेन्द्ेम्ट बना 
देनेशे जिसे मश्के राष्ट्रीय भक्तोंकी छाशे कबरिस्तान पहुंचाईं 
जा सकती थीं। जिन्होंनि १९४७ में पंजावकी लराजकताको 
देखा है ने जानते हैं कि कांग्रेसिधोंकी ही नहीं वछ्के द्विग्दु 


(श्करै) 


मदहासभाहयों एवंराष्टर लेबियोतककी “ राभ-राप्न-सत्ता ? 
कितनी सद्दज सम्भव थी | छीगियोंकों भी कुछ दिन ख्ला- 
पी-पहलनेकी मोजे के छेनेके बाद जय चन्द्र और मीरजाफरकी 
तरह उिशाने कगा दिया जाता और इस प्रकार तथाकथित 
भारतमित्र जापानके म्रद्दात्मा टोज़ोंको डपहवी (?) 
भाश्तीयोंसे झून्य १८५८ का हिन्दुस्तान जैसा जापान भक्त 
सारतवष मिल जाता जहांक्री राजभक्त प्रजाकों काले 
खंगरेजसे काला जापानी बननेमें। दितरात परिश्रम करना 
पडता ओर यह पघब कराया जाता दस नछेमें कि जापान 
इमारा एशियाई सदोदर है, कंगरेजोंसे तो बेहतर है ही । 
न जाने हमें उन दितों कोन प्रद्मासे सर्वताषाकी शोर धकेरु 
रही थी जिसके पभावम सुध-हुत्र खोकर इतिद्वासके वे 
मद्दारथो भो--जो पद जानते थे कि हिन्दुधर्मके भतिशय 
विरोधी शोर हृसछामक्े कट्टर पक्षपार्ता शोरंगजेबने भी 
मुगरू साम्राज्यके लिए भमुस्ताश्म हिन्दु राजप्तोसे मुपलिम्त 
लफगानिस्तानको विजय कराया था भौर उसी कदर मुललमान 
भौरंगजेवन महोस्मदी राध्य वीजापुरकी मसनिदको तोंपोंसे 
डड़वा दिया पा--यद्व सपना देख रदे थे कि धर्म, राष्ट्र, 
घंस्कृति, सम्पता, वेश-भूषा, भाषा, खान-पान, जरू-वायु, 
रहन« पतन भादिमें भारतसे नितास्त मिश्ष जमेन दिटलर 
और जापानी दोजों भपने छाखों सैनिक ओर अरवों रुफ्योंकी 
युद्धघ्तामप्रीको नष्ट कराकर, भारतकों अंगरेजोंसे छीनकार 
स्वाधीन कर देंगे। स्वागत -स्वराज्य भोगनेबालोंने तो श्ेंगरे- 
जोंकों भी सकाद दी थी द्िटरूरके सम्मुख भारमसमपण 
करने व इंगछेडको उक्षके हुवाके कर देनेकों | 

जाज प्रतीत दो रद्दा है कि जो कुछ हमें ९४७ में मिला 
वह सब कुछ १९४२ में क्रियात्मक रूपसे व १९४५ में 
वैधानिक रूपसे मिल जात। तथा देशका विभाजन भी न 
द्ोता एवं बिमाजनके दुष्परिणामर्में जो रक्तराव हुआ, वह 
भी न हो पाता भोर इस प्रकार १९४२ के भस्ततक्क ही 
मुसक्तिम छीगकी कब बन जाती क्‍योंकि १९४२ में सिर 
जिल्चा व छीगने सटयोग करना नहीं था ओर विशेध करनेके 
कारण सारत-सुरक्षा कानूनके भम्तगंत ये मोन व निष्किय 
कर दिये जाते । 

किन्तु जगरेजोंके विरुद्ध उपयुंक्त प्रकारकी विद्वेपास्मक 
घारणाके होते हुए क्या दम किसी ऐसे व्यक्तिसे परामर्श 


(१७१) वैदिक धर्म 


करनेकी कठ्पना कर सकते थे जो भागवत चेतमासे एकाकार 
होकर यह बतानेकी सामथ्य रखता हो डछे हमें पुनः 
प्रान्तीय मिनिस्टीको स्वीकार करके क्रिप्स प्रस्तावके ऋन्त- 
गेत केर्द्रीय सरकार बनाकर जापानकों पराजित करनेका 
तन, मन, धनसे प्रयरन करना चाहिये या एसे गरभीर 
एुवं घोह पघमयमें “ भारत छोडो ” का विप्कव खड़। करके 
टोजो की सेलाको देहली हस्तगत करनेका अन्यथा उपयुक्त 
अवसर प्रदान करना चाहिये ! लोर क्या यह सम्भव हो सकता 
था कि हमें अपनी भारणा व क्पनाके प्रतिकूछ इस परामरश- 
को स्वीकार कर छेते कि प्राल्तीय मिनिस्ट्री बनाकर 
प्रान्ताय व केन्द्रीय सरकारें बना छो भोर अंगरेजोंकी ही 
सहीं बिक एशियातककी रक्षाके किए जापानको पराजित 
करो तथा प्तदाके किए मुसक्तिम क्रीग व पाॉकिसतानकी 
माँगकों शक्तिह्े बलसे मिटा दो ? अंगरेंजी हुकूमतसे 
विरोध करनेवाक्े किन्तु अंगरोजियत पर मोदित तथाकथित 
दिग्गज भारतीय नेता यह फैसे विश्वाप॒ कर सकते थे |के 
राधनैतिक लैफ चर देनेवाकोंकी दुनियासे दूर रहनेवाला 
कोइ “ राम !” का भक्त राजनीतिकी समित्तिपर “ राम ”! 
से कोई भविष्यवाणी प्राप्त कर सकता है ! 


आख़िर हमें बुरी तरह छार्जित होना पढ़ा; देशका 
विभाजन देखना पडा । नर-हत्याभोंका ताण्एव नृत्य देखा 
भोर देख रदे हैं दिन्दु-मुसल्तिम विद्वेषक वह नाखूर जो 
भरनेमें नहीं क्ाता। एक ही शरीरके दो अंग एक दूसरेके 
गैर बने हुए हैं।पाकिस्ताब भारतके शरीरका वह थॉयां 
हाथ है जिसमें एग्जिमा हो गया हे मोर थह उस विद्वेधके 
एग्जिमेके चेपको शेष क्षरीरमें पोतने पर तुछा है भौर हम 


४ रावण ? की शक्तियोंकी मधुमण्डित विषाक्त प्रेराओं- 


पर, सुझावोंपर वाघ रहे हैं भौर सपने देख रहे हैं “ राम- 
राज्य ” के ! हर॒एुक कटिबढ़ है अपने सकीणे व पृणित 
स्वारथकों पूर्णतः सिद्ध करनेके छिए चाहे इसके निमित्त 
डसे किसीका गछा ही कक्‍योंन काटना पड़े किन्तु वह भी 
# राप्म'रॉक्य ? का छपनी देख रहा है। मजदूर चाहता 
है कारखानोंमें कुछ भी काम न करके मेनेजरकी तनख्वाहु 
हडपना, बादमें कारखानेकी मशीने तोड़कर मिछसाडिकके 
घरको लूट केना; किन्तु सपना मजदूर भी “ रामराज्य !! 
का देखता है | भोर मिल-मालिक चाहता है कि मजतूर 
चांदीका रुपया पासीसे चोकर सेडजीको वापस कर दे, 


: सितम्बर १९०२ 


घोषन ( रैछे पानी ) का भाचसन करके ।दितभा कारखानेमें 
काम करे, “ ज्क पीवे तो पीके न खाद कछु अद वित्तको 
चित्त चछावे नाहें ”, पर ऐसा डदार मिक्त-मालिक भी 
+ रामराज्य !? चाहता है 

जवतक देशमें धन भौर भाधिपत्यका उपयोग उस 


स्यक्तियोंकी स्वेष्छाके अनुसार हो रहा है जो यथाप से भिन्न 
अधे सत्य या असतकी क्न्‍्धकारमयी शक्तियोंकी भोर 
उद्घाटित हैं, उनकी प्रेरणाके अनुसार घन लोर लाषि- 
पत्यका उपयोग कर रहे हैं तबतक “ रामराज्य ” नहीं 
किसी दूसरेका ही राज्य है। यदि सच्चमुच हम “ राम- 
राज्य ?', ” सगवानका हाज्य !!, सत्यका राज्य चाहते हें 
तब यह एक मात्र सगवानके द्वारा, डन व्यक्तियोंके द्वारा 
सम्भव हो सकता है जे भगवानसे एकाकार हो घुडे हैं, 
हो रंदे हैं | गुद्य-इष्टि ( 0०००४६ एक ) से छूत्य 
इम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम रामके ज्ञीवतकी गति विधिकी 
कार्पी-टू-कापी, सकक्‍खी-टू-मक्श्लीकों ही रामचरित “ राम- 
राज्य ” मानेंगे तो योरोप, अमेरीकार्में पठनेवाले क्नेक 
भारतीय युवकोंको परिणयके छिए्‌ प्राथेना करनेवाक्ी 
न जाने कितनी पोरोपीयन, शमरीकत विधवाओंके माक- 
कान रामचरित-कासतरणकी पूर्तिके किए काटने पड़ेंगे। 
शनुजकी भार्याका दरण कर किया है जिश्ते, ऐसे न जाने 
कितने बड़े भाइयोंक्रो दर जिलेमें छिपकर वध करना 
पड़ेगा | बाह्य रूप तो केवकछ निमित्त हुआ करते हैं। यथापे 
ठथ्य द्ोता है " भागवत संकल्प भौर ठसकी पूर्ति |! 
वाह्मान्तर परिस्थितिके भ्षनुस्तार साधन भनेक हो! सकते हैं, 


प्रिय या क्षप्रिय, प्रधुर या ऋूटु, केसर या कठोर, सभ्य या 
बयेर, भा्िसामय या दिंसामय । 
जद्दांतक हमारा इब्यक्तिगत उत्त (दायित्व श्षपने ब्यक्तिगत 


जीवनके सम्बन्धमें है, चद्ांतक हमारा भपनी घारणाभोंते 
खिपके रद्दना कुछ विशेष द्वानिकर नहीं हो सकता बहिक 
लाम्रप्रद दो सकता है किन्तु कपती घारणाणोंकों दूसरेपर 
छादुना द्वानिकर है क्योंकि दूसरोंकों अपने “ स्वभाव ” में 
अपने “' स्वर ”” का चुनाव करना है | ्राइणत्वके किए 
यदि किसोने खपने जीवनके लाधिकांशकों भहिसासप बनाना 


है ठो क्षत्रित्वके किये किसीने श्पने छीवतके शधिकाश्न- 
को भौर कभी कसी सम्पृूणकोी दिंसामत बनाना 
है। पर जब दस तथाऋृपित पविश्रताही घारणानोंतें, इस 


घारणाकी साम्प्रदायिक दासतासें भावद दोते हैं नौर, 
इस साउप्रदाभिछ्य दासताकों जन-साभारणशपर काइनेकों 


रामराज्य 


भातुर हो जाते हैं तव हम सकी शाम्प्रदधयिक प्रवत्तिको 
फेकानेकें छिए महापुरुषोंके जीवनके कुश्बोंके भाशिक 
पाथनों क्रो बड़ोरा करते हैं ठथा उनमेंसे लपने सकीणे सस्प्र- 
दायके सम्रधेनमें जिसे झनुकूछ पाते हूँ, फेवक उसको ही 
प्रमाण सिद्ध कल्के जन-लाथारणपर भपना सम्प्रदाय छादत 
हैं । अपने अद्िंसा-पंथके प्रचाश्की घुनमें इममेंसे कोई 
श्रीकृष्णके जीवनकी युद्ध-सम्बश्धी सब घठनाओंकों छोड कर 
केवक ब्याच- सम्बन्धी उप्त घटनाकों ले छेते हैं जिपमें 
ब्याधने श्रीकृष्णों खग समझ कर उनके परमें बाण मारा 
था भौर उन्होंने व्यापको क्षमा करके अपना पार्थिव शरीर 
छोड़ दिया था | इस सदाहरणसे हस जनता पर नि्वीये 
तामसिक भहिंपाको छादने छूगते हैँ । वस्तुतः सत्यले तथा 
सागवत संकल्पसे दर्मे कुछ सरोकार नहीं होता। गुद्य- 
इष्टि ( (0८८0 ४90॥ ) से इम वंदित हैं कोर अपनी 
भांधिक संकीण घारणाकों ही शाश्वत सत्य साससे हैं । 
मुज्य बात है भन्त।स्थित रामकी प्रेरणाके अनुसार सब 
कछ कर जकनेको डच्चत द्वोमा या हप सामर्थर्यामावमें 
किसी भागवत-प्रेरित ब्यक्तिकि शदिशपर मानव-निर्मित 
बन्धनोंको तोड़कर यन्त्रकी तर६ स्वसामथ्पेतें सब कुछ कर 
जलनेको उच्धत हो जाना । उचित अनुचित, नैतिक-अनेतिक 
नागरिक-बबेर कृष्योंके बन्धनसे ऊपर डठकर, सुकूत एवं 
दुष्कृतकी सीमाप्रोंकी छांघकर किसी आध्यार्मिक ' राम ”” 
के भादेशपर एक भोर धझज्जुनकों भूमिकामें शस््र-विद्दीन 
सदहोदर अ्राताका वध करना तो दूसरी भोर चरणोंमिं बाण 
मारनेवाके म्याध को क्षमा करके म्ाण छोड़ देना, यशके छिए 
नहीं जपितु भ्षपयश्क्ी घुद सम्भ[वना होनेपर भी परिणायके 
किए भाई हुईं किसी सुन्दर युवती, विदुषी, राजपुत्री 
सूपेणजञासे परिद्ाप्त करके उसके नाक-कान काट छेना तो 
दूसरी लोर बढ़े बंढे मेघावी, विधरान-महारथी, शाजनेतिक 
दिखाब मल्त्रियोंके सुझावपर भी राबसूय यक्षुके छिए 
पूनर्वियाइ न करके स्वण-प्रतिमाका ही यश-बेदीवर दारप- 
शप्मे नियुक्त करना; विदाताके ककेतपर .,.मेत्रिक दाग भागमें 
प्रह्मण्य उस अ्वध-राज्यको त्याग देवा जिसकी शर्तांश 
प्राप्तिके किए भी भाजके सन्त हाहकेार्टतक भुकदमे छड़।ते 
हैं.हो दूसरी और जिससे कोई घरोकार न था, दस्तक्षेप 
- करनेका वैज्ञानिक अधिकार भी न था, उस पर्पाधुर-नरेश 
याछिको क्षिपकर शाणसे प्र ढाकना; पुक और, अछूत 
ईद 


(९छहरे) 


समनश्नी जानेवाकी किसी प्राम्य, जगकी, दाशर भ्रीझनीके 
जूडे बेर खा केना तो वूसरी जोर तपस्था, विनयशीरू घूत 
राजा झम्बूकका वध कर देंना | “ राम राज्य ” सिखाता है 
ब्यश्टिमें सतत दोकर भी घमष्टिमें भागवत संकह्यके चरि- 
तार्थ प्लोर क्रान्सकारी बन जाना। हमार। कद्याण उस 
दिन होमा जब दम मद्दास्मा लिवाजीकी तरद समर्थ गुरु 
रामदास जैसे डन गुह्ा ज्ञानियों ( (0०७७५ ) के 
क्ादेशपर चलंगे जो भाकृतिसे नहीं वढ़िक प्रवृूत्तिसि यह 
देख छेते हैं कि कैसे कौर कहाँ / मनुध्यरूयेग सुगाश्र- 
रस्ति !! का आसुरी तृत्य हो रदा है या होने जा रद है । 

म्नुष्पके केकल पासविक जीवनकों चर्म-चक्षुस्र देख 
सकनेवाऊा इशिह्ठासकार रात अरितिमें केऋईके सफ्सनभाव, 
समका सूर्पणखासे लि ( ? ) ब्यवद्दार, रावणकी सीता 
प्रति कामुक ब धूते प्रवृत्ति भादिकों ही सूछभत भाधार 
मानता है जब कि काप्याध्मिक भृत्िकापर राप्तयणका 
रचयिता इन सबके पीझे प्रच्कक्ष रूपमें काय कर रही कौर 
सानवतयको पु अर्थादामें छा रही भागवत संकहप 
दक्तिकों सूक प्रेरक मानता है । पद्द देखता है देवाखुर 
संग्रामको, प्रकाद्मके प्रसारकों श्रस्धकारके राज्यमें, सम्यके 
प्रतिध्नकोीं अ्रश्तस्यके क्षेत्रमें ! मानवता, मानव-व्यक्तित, 
मानव-जीवन वह क्षेत्र, वह राज्य हैं जहां जत्धकार व भसल 
बडे हुए हैं तथा खत्य पृ प्रद्ाक्षकों हसीपर लपना विकार 
स्थापित करके इसे रूपास्तारित करना दै। इतिहासकी 
रेविदापिकता इस असध्य और अन्धकार डी गति विधि है 
किस्तु अधध्यत्मिककी ऐतिदासिकृता्ेँ इस गतिविषजिपर 
भप्रतिहत प्रद्दार है सत्य एवं प्रकाशका | 

उदाहरणार्थ भाजके इतिदासकारकी कथा दै कि योरोपके 
साम्राज्यवादियोंने जब अमती कोर आापानके छिए अपने 
डपनिवेज्ञोंके सब बाजार व माडियां बन्द करती भारस्भ 
कर दीं तो ट्विडहर व दोजोने हल साम्रनाश्योंक्रों हस्तगत 
करनेकी सोची किन्तु भाध्याप्तिकका सत्य है कि जब मनुष्य - 
आञातिका समस्त घुद्धि-बऊ जीवन-प्रकृतिकी बबरेताकी 
शरिताथम बक्ात्‌ उपयोग क्िय। जाने छगा, योरोपका 
सम्पूर्ण बौद्धिक ज्ञान झ्ीवनकी विरासी बर्बरताक्ी चरिता- 
बैताके लिए. प्रान्नाज्पवाद्‌ व पूजीवाइको पराक्राहातक 
पहुंचा चुड्ा तो '* शाइवत संकरप ” ने जमंती और जापान 
को शयकी सास्र/श्य-छोछुप प्रकृतिके अस्तगंत इन साज्ना- 


(१७४) 


श्योंके भपदरणकी प्रेरणा दी क्योंकि प्थिव्रीपर तीन प्रकारके 
राष्ट्र थे, साम्राज्यवादी, कम्यूनिस्ट व झोषित | शोषित 
गष्ट इतने अशक्त ये कि वे दिंसा या अर्दिसा किसी भी 
लाधनसे अपना उद्धार न कर सकते थे । केवछ जमती, 
जापान व रूस ये तीन राष्ट्र दी ऐसे थे जो साम्राज्य -विद्दीन 
किन्तु “ साम्राज्य-लोछुप ” थे | हन तीनोंने दी साम्रा 
श्यवादी इंगकैंड, फ्रान्ध व अमेरीकाकी कमर तोढ दी 
किन्तु  शाइवत घेकढ््प ” को बूढ़े शेरोंको मरवाकर 
नोजवान खुख्वार शेरोंको साम्नाज्यके सिंदासनपर बैठाना 
सेजूर नहीं था। भरत: झटपट उस '' संकहप ” ने द्विटलरकों 
प्रेरित किया कि यह इंगलेंड्से पहछे भयानक झत्रु रूसको 
समाप्त कर ले कौर इस प्रकार उस्त “ शाइवत संकल्प !” 
ने समस्त योरोपके नये सम्राट हिटछरकों तथा एाशियाके 
नूतन विजेता दोजोको घम्ताप्त कर डाछा और साथ ही 
साम्राज्यवाइकी कासाकिका भ्रन्‍्त कर दिया । भाज साज्।- 
ज्य-छोलुपोंकों साम्राज्यसे वैराग्य होता जा रहा है | किन्तु 
इसके भो पीछे एक मद्दात छक्ष्य है ओर वह है भारतकै, 
सम्पन्न, ससखद्ध भारतके द्वारा-न कि जाजके दरिद्र नारायणके 
डपासलक ख़ण्डित भारतके द्वारा-भानवताके छिए चिर- 
शानित व डिग्यसुखकी बेन, भमर जीवनकी स्थापना, 
शोषक व शासककी मूमिकामें नहीं बढिकि पाक व 
पोषककी भूमिकामें सगवालका सानवतामें अपना दिव्य 
चास्सल्य वितरित करना, यदि मानवता अपने भन्‍्दर हस्त- 
क्षेप करनेका भवसर भमगवानकों दे | 

सगवानका संकल्प तो पूरा द्ोगा ही किन्तु यदि इस 
विरोध करेंगे तो एक भयानक विध्यंस भौर कुछ विस्वसे 
पूरा होगा । १९४२ में छपने दृशका धासन-भार न संभाछ, 
कर दमने “भरत छोड़ो” क्रान्दोछन चकाया भौर इस प्रकार 
जमनी-जञापानकों सफल होनेका अन्यथा उपयुक्त अवसर 
दिया, भगवानके संकड्पमें सक्रिय न होकर फेवर प्रति- 
क्रप-से रहे जिसके परिणाम-सवरूप विभाजनकी जो मार 
इसपर पड़ी है वह इसे असह्य धो रदी है। क्या ही अच्छा 
हो कि हम खपनी भूरते हस सीषण परिणामसे कृछ सीखें 
पर हमें तो न जाने कौनसा ” राम ” बहका छेता है ! 
विभाजनसे पहले हमें सकाह्व दी गहू थी कि विभाजन- 
खीकृतिले पहले दिन्दुओंकों पाकिस्तानसे हद किया जाए 
'केल्तु इसे दृमने सलाहकारोंकी मूखैता, ऊडढकपन व तुच्छता 
मन लिया भौर भन्‍्तसें वद्दी किया जिसे हम सूखेंता 


बैदिक घमं : सितस्थर १९५२ 


उद्घोकित कर चुके थे भौर जाज भी विभाजतकी एकताके 
प्रस्तावकों गापतारू बताया जा रहद्दा है । 

वर्तमान युदूमें सी “ शाइवत संकंह्प ” ने सम्तोँ-हारा 
भालोचना एवं दुष्टों-द्वारा निनदाको पर्वा न करके वह काम 
कर डाछा है जो शिक्षिता सुन्दर राजकुमारी सूपंणखाके 
नाक-कान-कतंनसे, दुक्षकी आडइमें ्िपकर बालि-वधसे 
निःशख तथा बेवल कणवघसे तथा घोर खाण्डव-दा हसे भी 


कहीं भधिक भीषण व आऊाच्य था ओर जो भाज भी 
मैतिकों एवं सन्‍्तोंकी दृष्टिमिं घोर भाकोचनीय व निन्‍दुनीय 
हो रद्दा है जोर वह है उस अव्यक्त-ब्यक्त-द्वारा दिरोशि- 
माका अ्रणुबमसे सच्चे स्वाह[ । भाज जो एशियाके पराधीत 
राषू स्वाधीन होकर छाती तानकर स्वतत्जपादी 
सांस छे रदे हैं यह उस अव्यक्त-ब्यक्तकी कर कृपाका 
प्रखाद है जो नेतिक एवं सन्तोंके न्‍्याय-विधरानमें कर हैं 
ठथा स्वाधीनता पानेवालोंके लिए कृपाका प्रसाद है । 

भत: “* रामराज्य ” के छिए भगवान्‌ हैघा विधि- 
विधान चालू करेंगे, यह काम भगवानका है, दमारानहीं। 
हममेंसे सबसे चतुर भोर कुशाप्र बुद्धि जैप्ता विचार कौर 
निर्णय करके जो कुछ द्वित पघ छ्लुभ कर सकता है कम-से- 
कम उतना द्वित व शुभ भगवान कर दी देंगे, इस नहरनहीं- 
पी फिन्तु अदूट श्रद्धासे आरसत करके सगवान पर भरोसा 
करना दी पड़ेगा । स्वये यह पद्चचाननेमें असमर्थ होनेके 
कारण कि कोनसी कृप्रशृत्ति असुरकी ओरसे है और फोन- 


सी प्रेणा भगवानकी श्ोरतसे, धमें ऐसे ब्यक्रितर्योंपर 
जट्ूट विश्वास करना पड़ेगा जो भगवानसे तादाहय 
स्थापित कर छुके हैं या कर रह्दे हैं | 


भगवानूके राज्यके छिए यद् कोई अटपटी , भज्भुत शर्ते 
नहीं है । चिकित्सा-शास्रसे अनभिज्ञ रोगीकों भो चिकि- 
स्खकपर विश्वास करना पढ़ता है । यहांतक कि अनेक 
बार रोगके प्रकोपफो उत्तरोत्तर बढानेबाऊी जोषाथियोंका 
चैये, सस्तोष व विश्वासके साथ सेवन करना पढ़ता है। 
यह सब चिकित्सककी आाश्ाकारिता व प्रतिष्ठाके किए नहीं 
प्रत्युत रोगीकी भकाईके छिए करादा जाता है भौर यह 
रहस्य हुसलिए क्षज्षात रहता है क्योंकि रोगी चिकित्स।- 
शाखके शानसे क्रनभिक्ञ है| भगवान्‌ ही इमपर इतनी 
कृपा भोर करे कि हम क्षपने “ मैं पन ” को, झपनी 
अन्तर्राष्टीय स्यातिके बड़प्पनकों कुछ संवरण करके, एक 
झोर रखकर डन पुरुषोंते मी पूछ छेनेकी उदारता दीखाने 
छर्गे जो भगवानूके संकल्पकों पहिचाननेकी चेशमें संजप्न हैं। 





(१७५) 


ऐतिहासिक ग्रंथोंके भाषाभाष्यमें अर्थविपर्थय 


( केखक : ठाकुर शालग्रामसिद्द पमार ) 


सेसाधारण जिशासुभोंके पठन पाठनमें अचतिकांश 
देतिद्वासिक अ्रध, वास्मीकीय रामायण, मद्दाभारत, भागवत्त, 
पुराण, रामचरितसानस झाते हैं । इन पतिद्दासिक प्रंथोंके 
अनुवादो्मं, अनसिशतावश साथक-भर्थ कहीं कहीं नहीं दो 
पाते हैं। शदाहरणस्वरूप महाभारतपर भाषानुवाद पंडित 
भ्रोपाद दामोदर सातवक्ेकरने किया हैं, भादिषव भ्रष्याय 
१७३ इछोक हट -- 

जितो5हं पृर्क नाम मुश्चाम्यंग/रपर्णदाम्‌ । 

न च राधे बलेनांग नानास्नाजन संसदि ॥रे८॥ 

७ झजारपण ?' का जलर्थ “परम अर्थाव्‌ रथ ! किया है। 
यह उपयुक्त नहीं; इसका भाषान्तर हस प्रकार हो; लज्लार- 
पणे न्‍ै गप़निक्े प्रश्वक्तिद भज्ञरका पर्ण कर्थाव्‌ दछ ( सेना 
समूह ) इतिद्वासमें ऐसे योद्धिक नाम व झब्द प्राय; 
होते हैं। इस प्रकारके दल प्राचीन तथा भध्यकालछीन 
भारतसें थे, जिनकी राजभानियोंके भवशेष एव क्षत्रिय 
वक्ष, पशम्परासे अछे क्षा रहे हैं। गन्धवराजका शायुध 
भाप्नेयास्र था, जिससे उपने भ्रज्जुनपर भाक्रमण किया भौर 
इसका वह भस्त, अजुनके प्रतिकारसे नष्ट हुआ । 

पर्ण भर्थात्‌ दरू, सेना, कोर, भ्रनी, समूह, राप्त, रन, 
भादि ताप्र भूतकाछीन भारतमें थे +; भड्ारपण, जगदलपुर 
दर, दक्ववारे, दक-दुरूहा, सुपणे, ऋतुपण, भद॒कूया, 
भदुछ, भादुछ, हृदक, इेदर, उदक, ऊदल, एदछ, कावल, 
पुर, काद्रपुर, गादछ, दीदुकपुर, वादुछूपुर, मामदरू, 
-अरदकपुर, सहदकपुर, सेदक्कीपूर, हयदुरूपुर, दयवधपुर, 
बसनन्‍दरा राजवहा, तथा राजधानी, भ्ररनीपाछक, बसन्दरा, 
भागजलेडी, भगनपुरा, भगराना, भगवानपुर, अगरास 


( भांगका युद्ध वाढेर, समूह ) । 


यदि पर्णका क्षय रथ किया भी जावे तथ आयुष दी 
करना संगत होगा। यान भर्थात्‌ सवारी नहीं, क्षतएव 
महाभारत कादिपवे क्ष्याय १९४ इछोक १३ में रथ- 
आयुधका ब्ल्ेख है। “ पाण्दवगण छेटकर रघ+, नाग 
खत, गदा, परश्चथ, दिव्यास्र सम्बन्धी नाताविधि विचिश 
कथाभोंडो कहने कूगे ” गन्णवेराजने भजुनसे कद्दा कि 
४ भरा उत्तम विचित्र रथ था सो में चित्ररथ करके प्रसिद्ध 
भा कब वह रथ भद्धाप्तिसे जल गया, शतएवं चित्ररथः< 
दोनेपर भी, भब मुझको दग्धरथ नाम मिक्का। ” इससे 


स्पष्ट है कि ड्स गन्धवेका रथ सवारीका विचित्र रथ भा । 
अत; पणेका अर्थ सवारी नहीं होना चाहिए। 
8६ ५७... 


गन्धवेने पाण्डबोॉंको सम्बोधन कर कहा कि “ मेरे 
अधिकारक। यह वन अद्वाररयणे नामसे परतिद्ध दै।!' 
गन्घबे- झड्धारपर्ण के नासका राज्य था, ऐसे राजाभोंके नाम 
भायुधके ओर राज्यके उसी भख्रके प्राचीन समयमें दोते थे, 
जिनका वणन किया जाता है। बाण लख, बाणवंश, बाण- 
राजघानी ( खेढा ) | बाण-राजा भसुर बढिका पुत्र था, 
यह ८वीं झतीविक्रमके नासपाप्त विधान था। सल्यराजा, 


सल्पक्षायुध, सश्यीराजधानी । तोमरभ्षस्र, तोमरराज- 
वेश, तोमरराजघानी, कटारावश, कटारा भायुध, कठारा 


खेडा । कटारी आायुध, कटारिया राजवंश , कटारारी खेडा। 
पिरोदिया राजवेदा, सिरोही हथियार, सिरोही खडा। 
भसिशज्त, भसि जा खेडा, शसिया राजवेश | धनईं अश्य 
घनई क्षश्रियवंतर, घनईं खेडा। सेक शस्त्र, सेक भा वंश, 
सेक खेड़ा। गदा-आयुध, गद खड़ा, गदापुरया राजवंश । 
बकशस्त्र, वकसेना, वकावछों, वकशर सखेढें तथा वकश- 
दिया, वकावक्की देश ।|सदृप्त भायुध, सहसवाहु राजा, 








# प्राचीन भारतमें ऋमश्ः प्रत्येक अक्षरके .नामके दापियार थे, अतपएृव अकारादि क़्मसे- छल से "६ तकके दल 
किसे हैं। भम्प अक्षरोंके निन्न कुछ दिये हैं-- क्षसेना, भरतिया, भरन, अगरा (गढ़), जजीतप्रया, भटारिया, भमरहा, 
अरनीखाना, ( सक्षण ) , इकोरी, इृद्री, डछरापुर, डशर, उसेना, उमरिया, ऊमरा, पुछरा, एरण, पृदद्ा, भोशरा, भौराई 


के 


(राज ) दबरा, हृदम, हबदछपुर, जादि आदि | 


+॑ इकोक- १॥ अध्याय ३९४ कादिपव महाभारत- ते तन्न झयूराः कथापाम्यभूवः कथाविचित्नाः प्रृतनाथिकाराः 


भद्याणि विश्यानि रथांश्व नागानरवत्नन्गदाश्वाविपरश्रधाश्र ॥ 


४ लखाप्रिना विवेज्ोध्य दरभो में रथ डत्तमा | सो5६ चित्ररथों सूंत्वा शाज्ना इस्थरथोंउभवस्‌ | ४०॥ भह्दा, 


श्रध्याव १०२, भादिपयें इछोक ४०। 
हे 


(२७६) वैदिक धर्म : 


सहसमदिशावश्, सहश्तधाम, सहसपुर साजधानियाँ। 
जगियवन, बनकोटा, वनहीं, बनहरा, वनधछ, बनवकछ्ी, 
काझयन, वनजरिया, बनकठिया आदि भादि। 

प्राथीनकाछमें राजाके नामकी राजधानी होती थी इसकी 
परिपाटीोकों सभी राज्याधिकारियोंने अपनाया था, भोर 
राजाका नाम्र प्राव सायुधपर हुआ करता था। इसके 
प्रमाण इतिद्वास, पुराणेमिं पाये जाते हैं, विष्णुपुराण, ्रप्ति- 
पुराण, भागवतपुराण, वार्प्तीकिरामातण महाभारत भादि 
में- गाघिने$ गाधिपुरंकी स्पापना की। कम्िपिकने.८करिपक 
राजधाती स्थापित की | चाहमामेन,- चोद्ानपुर नसस्मा । 
भोडेरको भण्डीराजने बसाया, सण्डीका कुछ उसके पीछे 
मांढेरे वंश चक।। वैच्दैवने-वेदास३ ( बदायूं ) स्थापित 
की । संभरमे-संभर खेहा बसाया उसकी संतान संभरवार 
हुई । छकक्‍्खटराजते अपनी राअधाबी छख््रद निर्माण की 
इसकी सनन्‍्तानकी शाखा छल्ेट हुई । 

भारतीय प्राचीन दृतिदासकी श्ेखका पूर्तिमें कठि नाईका 
एक कारण यह भी है ऊ्लि पुराण, इविद्ासोंकी कथाओंमें 
अर्थका सासंजरय न होनेसे भथेका यथा भाव बदुरू जाता 
है| कतिपय विज्ञान उरग, गन्धन, नर, किन्नर, यक्ष, 
राक्षसोंकों कह्पित प्राक्षेत्त मानकर उपेक्षाकी इष्टिसे देखते 
हैं। भतः इस अनभिज्ञताकी उलझी गुत्थी सुलुझाना 
कठिनद्वी नहीं भपितु सम्भव ज्ञान पढ़ती है | * 

द्वितीध कारण टीकाकार मद्दोदयोंको प्राश्वीन भारतीय 
युद्ध सामग्री तथा युद्धविशान भौर क्षत्रियज्ञाति जिसमें 
महत्वपूणे इतिद्वाप्त निद्वित है, इनसे भनभिज्ञता एवं 
यथेष्ट श्ञनका न होना है, यद् कम्मी रह जाना अनिवाये 
है । सुर, देव, देवता, सिद्ध, गर, किन्ना, नाग, गरधव, 
यक्ष, राक्षत, भसुर+, असुरद्य, सुपर्ण, सहस्त, सहसराव, 
देश, पेशाच, प्रतिह्र, माली, विशाधर, बेंच, सोमबंछ्ी, 
ऋषि भादि क्षत्िय ये, युद्धक योद्धा थे । इनकी राजधातेयों- 
के मस्नावशेष स्थान सारतवर्षमें ही हैं । 


सितम्बर १९०२ 


सुनि विश्व मित्रने रामजीकों अस्तारक्ष प्रदान किये हैं 
इनमें यद क्षायुत्र हैं- नागास्त्र, गन्धर्वाज्र, देष्य, पेशाचास्त्र, 
प्रतिहार, माली, सुमाली, विधाधर, वैधाधराप्ष, सोमाशख, 
शादि चातमीकिसमायण बाककांड सर्ग २७ तथा २८। 
यथा देवपुरा, देवका, देवखेढा, देवसाधुर, देवगबमऊ, 
देबछरिना, देवरार, देववावा, परमदेव, वमदेब, देककहा, 
देवहारिया, खामेदेव, देवमरिथा, गनन्‍्धारे, गनन्‍्धोदिया, 
ग्रोधारवाकू, गान्धारबंश, गन्धारिया, गंधारदेंश, काबुझूके 
अस्तगेत, गन्धरी-गम्धारदेशकी । 

नारोंको सप जन्तुके रूपमें, गन्धर्षोका भाकाश्ामँ स्वगके 
नीचे स्थान सन्धवे लोक, तथा भसुर, राक्षप, मनुष्य जातिसे 
भिन्न सीगोंवाछे क्‍यों ? देव, देवता, सुर खर्गके रहनेवाके 
थे ऐसी कल्पनाओंका रूप प्रचालित होनेकझा कारण दुंदनेमें 
बुद्धि कुष्डित द्वोती है उपयुक्त जातिभोंको भ्रायुधोंके 
नामकी पाते हैं, भारतके भिश्न भिन्न स्थानोंसे मग्टावशैष 
विद्यमान है। इनको यौद्धिक होना सी पाते हैं, भोर भव 
बर्तमानमें श्षत्रियर्वश् एवं श्ाखाएं भी इन्हों नामोंकी हैं। 
टीकाकार क्यों मनुष्य जातिसे भिक्न माने | राक्षस संक्षारे 
योद्धा-माढी, सुमाकी, रावण भ।दि हसी कोटिके थे, रावग 
इत्तम कुछ पुलस्तका नाती, ब्राह्मण-क्षत्रिय मोदाऋ भा। 
हनका युद्ध देवको टिसे निकृष्ट राक्षत कोटिका था । 

नाग कन्याजोंके विवाद मलु्योंसे हुए हैं, जोर भव भी 
श्षत्रियो्में होते हैं, उनमें उत्पन्न सन्‍ताने पुद्दे सगे सम्बन्धी 
सब मनुष्य हो तो थे। तब्न इधर भाकर बुदेविकाश 
युगमें टीकाकार जन नाग जाति, क्षन्रिय नाग बंशियोको 
भुजह्नजन्तु क्‍यों मानते हैं। गम्धवोंका भी इसी भूमियर 
होना पाया जाता है, कि्वर देश इसी प्रृथ्वीपर भारतकी 
सीमाके समीप दे । मुनि, देय, देव, लिद, भसुरोक्े यहीं 
प्राचीन खेडे थे वे भरत अवश्यामें पड़े हैं | जादा। है विद्वद्र 
इस विषयपर विचार कर पर्यु क अधों की टीका कषोका परिसा- 
ओऔन करनेका प्रयास करेंगे। इृतिशम्‌॥ 





. ५ बाह्मीकीय रामायण क्ाक़काण्ड सगे ३४, इछोक ६ । 


> पुरिश्षयण्ट मिडि-इण्डियन क्षत्रिय टाइब्म भाग १, पृष्ठ पर। (4007 'ीवेए वाताशा रिंकक्षाए पा 


06९७, ४0,, 0, 59 ) 


+ अपुरोंके द्वारे। बनवाये हुए भशोकके महू भोौर ध्रमा भवन पाटकिवुत्र (पटना ) में थे। 
# इशायुधने लपने पिकक सूत्रवूत्तिसें इतोक रुद्रुत किया है?-- 


प्रहक्षमकुलीनः प्र।लोन सामस्तचकतुतचरणः 


। सकलहछुझतैक पुंज श्रीमास्पुआाध्िर जयाति ॥ 


#. 


(३७७) 


वेदिकधर्म ओर जैन तथा बोद्धधर्म 


( केखक-- श्रीयुत गड्ाप्रसादज्ञी ) 


० वैदिक घर ” के जुकाई मासके मंकमें श्री पधत्य- 
अक्तजी सम्पादक “ छेग़म ” बर्धषाका छिखा हुभा एक 
केस “वैदिक घम भोर जैन शर्म शीषेकसे छप। है जिसमें 
योग्य लेखकने वेदिक तथा जैन घमेके वहुतसे गुण व दोषों- 
का वर्णन कश्के भपते स्वतन्‍्त्र विचार प्रकट छिये हैं | छेख- 
के गन्तमें श्री पं० सातवकेकरजी सम्वादकने एक टिप्यणी 
देकर यद्द किख। है जो पाठक इस लेखले मतभेद रखते 
हैं वे अपना लेख भेज सकते हैं, व छाप! जायगा | 


($ ) छेख निष्पक्ष भावसे लिखा गया है भौर उत्तम 
है। मुझको केवछ वो विषयोपर कर्थात्‌ ९ यहक्ष ” व 
/ सेस्याध ?” विषय पर अपने विचार प्रकट करने हैं। 

(१ ) जिस समय महात्मा गौतस झुदने अपने धरमेका 
हपदेश किया उस समय वेद्क धर्ममें दो बडे दोष भागये 
मे, पृ यक्षम पशु बाठे देना भोर दूसरा शाद्रो(पर 
सामाजिक अत्यायार । मैंने अपने पुस्तक |"0ए7(27/ 
गरबप रण एिशाह्ठा07 सें जिसका हिन्दी अनुवाद 
४ असंका आदि स्तोत्र !! है। हस विषयपर कुछ विस्तारसे 
छिखा दै | म० बुद्धका उद्देशय वास्तवर्मे इन्ही और ऐसी 
कुछ शब्य बुराहुओोंको दूर करना द्वी चा, किसी नये धमकी 
स्थापना करना इनका डहेदय नहीं था। 

(३ ) इससे सन्देद् नहीं कि उस समय वश्ञॉसें बहुपा 
प्रशुषक्ि दी जाती थी। सम ० बुदने इसका घोर विरोथ दिया। 
परिणाम यह हुआ कि वशोंमें पशुवाके देना बह दो सया 
भर यज्ञ भो बन्द हो गये । जैसा केखकने छिखा है 
वास्तव स्वामी दर्यागस्द्‌ सरस्वत्तीने यहोंका पुनरुद्धार 
किया । केखकके झधद ये हें- “ पशवधवाके यज्ञोंका 
अंत हो गया है भोर स्वामी दयागरदजी जैसे वेधिक 
जाआयओोने यश्ोंके अर्थ अद्लककर जो अधिसिक यश 
बना दिये हैं उसका शव असभोकी विजयकों है।!! 


इन हाब्दो पर मुझको भाएति है । 


(४ )म० चुदने अपने उपदेशोमें लनेक स्थकॉपर 
स्वयं कद्दा है कि इनसे पूर्व सप्रवके ब्राइण यशॉमें पश्चु- 
श्रोंकी दिंसा न करके घी, दद्दी, तेछ, मधु खांड आदि 
पदाधोसे यज्ञ + करते थे | इस विषय. कुठदस्त खुत्र 
बड़े मद॒त्वका है। कुठदस्त मगधके राजाका पुरोहित 
भोर एक संपन्न आद्ग था शो एक मदायह करना चाद्षता 
था जिसमें ३९०० पश्चुबों ( भर्थात्‌ १०० गौ, १०० बेल, 
५०० बढ़े, १०० बकरे व १०० भेडोंकी हिंवा होनी थो। 
उसके आमके पाप्त म० बुद्धफा सागमन दोनेसे वह इस 
यश्के विधयपर उनसे भेट करनेके छिये गया क्योंकि 
डपने सुन रखा था कि स« बुद्ध ' १६ परिष्छार सद्दित 
श्रिविध संपदायुक्त ” अद्विंसक यज्ञकी शिक्षा देते हैं। 
कुठदुस्तसे उसके विचार जानइर म० बढ़ने उसको 
क्पने पू्व॑जस्मह्ी एक कथा सुनाई जिसमें के एक राजाके 
पुरोद्ित थे। उस राजाने यज्ञ करता चाहा। पुरोद्ित 
( अर्थात्‌ म० बद्ने ) उससे कट्दा कि उसकी प्रजामें बहुंत- 
से दीन, रोगी, दुष्धिया, चोर, लुटेरे हैं, प्ले डनके दोषों - 
को दूर करना चाहिये । राजाने पुरोदितकी संछादसे ऐसा 
ही किया | प्रजा सुखी होंगई । फिर पुरोद्दितने राजाके 
जिसकी शुद्धि कराहे | उसके पत्मात्‌ राजाले यज्ञ कराया 
जिससे कोई पशु तहीं मारे गये, घो, खांढड मादिसे वह यश 
हुआ | 

(५) कुददन्तने म० बुद्धसे पूछा कि क्‍या इससे भी 
भाषिक फक़वाऊा ओर भर्पसामग्रीका यश्ञ द्ोता है। 
म० जुद्धने कहा कि शोलवान्‌ मिक्षुभोंकों देना भौर उनके 
दिये विहार! ( आाश्रम्त ) बनवाना उससे अधिक यज्ञ है । 
डससे भी अधिक » फकदायो ५ यमोंका पाऊुन करमा, व 
समाधि यक्ष बतछाये और सबसे भष्छा “प्रज्ञा यह! 











+ इंखो “ दीवेगिकाय *' का राहुक सांहर्मायत कृत हिस्दी अजुवाद 
नी इस मशोंक! कुछ विवरक्ष दीमनिकापमें दिया गया है । 


(१७८) 


बतछाया । यह सुनकर कुठदुन्तने म० बुद्धका शरणागत 
डपासक द्वोना स्वीकार किया और कह्दा “ गोतस यहद्द में 
१०० गो, बेछ जादि छुडवा देता, हूं, जीवन दान देता हूं, 
वे हरी घास चरें, ठंडा पानी पीषें ” ह॒त्यादि ॥ 

( ६ ) ऊपर छिखे दान योग साधना क्ावि सब कार्यों- 
को स्वयं म० बुद्धने यज्ञ कद्द। है। गीताके भ० ४ के छोक 
२० से ३१ तक हसी तरह बहुत प्रकारके अनेक यज्ञों 
( द्रष्ययक्ष, तपोयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञादि ) का विधान 
करके यज्ञकी महिमा हस प्रकार वणन की गई है--'' नाये 
कोको ८६ह्यशस्प कुतो उस्य; कुर सत्तमः ” अर्थात्‌ “ यज्ञ- 
इसके लिये यह छोक सी नहीं फिर हे लजुन दूसर। छोक 
कैसे हों सकता है ! ! 

यज्ञ का अर्थ केवक अश्निद्वोत्र नहीं। इस झब्दका बहुत 
विस्तृत न्थ है । यद्द शब्द यज्‌ घातुसे बना है जिसके 
अरे “ ण्ज देवपूजा संगतिकरण दानेषु ” हैं, कर्थाव 
मडहोंकी पूजा व सेवा करना बराबरबालोंसे मेंलमिछाप 
सहयोग करना भोर छोटोंको दाव देना-इस प्रकार सब 
प्रकारके भष्छे काम यज्ञ हाइदके अन्तरंत हैं । 


जब कि स्वयं म० बुढ़ने आहिसक यज्ञोंको माना है 
तो यह कहना कि, “ स्वामी दयानन्द जैसे 
वेदिरू भाचायोने यज्ञोके अथे बदल कर अ्दिसक 
यह बना दिये, ” नाये समाजियोंके छिय्रे न्याय करना 
नहीं है । 

(७ ) दूसरा विषय संन्यास आश्रम का है । स० 
मुद्ध च म० महावीरकी बड़ी भारी देन हिन्दु्नोके दिये 
यह थी कि उनके उपदेशसे पश्ु हिंसा दूर हुईं और मांस 
सक्षण भी कम हुआा। छेखकका यह कथन सध्य है कि 
करोड़ों ब्राह्मणपन्‍्थी वेष्णव वा अन्‍य जो मांस नहीं खाते 
यह म« बुद्ध व महावीरकी ज्िक्षाका ही प्रभाव है । 

परन्तु हिन्दू जञातिमें जो झूठे साधु गामधारी मीख 
मांगनेवालोंकी छास्रों संख्या है “ जिनके बोझसे समाज 
दबा जा रहा है ” यह भी म० बुद्धकी देने हे। हस 
बातकों ठेखकने कुछ दुबे शब्दोंसें इस प्रकार स्वीकार 
किया है-' आह्षण प्रन्यियों पर सी श्रमणों ( अ्थोत्‌ 
श्रौड भ लैस प्रचारकों ) का पेसा जसर पडा कि उनमें 


बैदिक घमम : लितस्वर १९५२ 


भी युवक साधु होने छगे । '' परन्तु बौद धरंके संगन्धर्मे 
इसकी कुछ लधिक व्याख्या करनी जरुरी है । 

(८ ) वैदिक धर्ममें संन्यास भाध्रम गायुके चतुर्थ 
भागके किये रखा गया है जब कि मनुष्यकी हन्व्रियादिका 
दमन द्वोकर वद्द संन्‍्याप्तके योग्य हो जाता है। यदि उससे 
पहले कोई संस्यासी होना चाहें तो केवड उस विशेष 
भवश्यामें द्वो सकता दे जब कि कमसे कम उसकी पुत्रे- 
षणा ( पुत्रोंढी इच्छा ) वित्तेषणा ( धनकी इच्छा ) भार 
लोकैषणा ( यद्ञकी इच्छा ) बिलकुछ शान्‍्त हो जाँय | 
यह नियमका केवक अपवाद रूप है । 

परन्तु बौद्ध धमंमें हसके विपरीत है॥ म० दुद्धकी 
शिक्ष। है कि बिता संन्यास छिये (जिसको प्रवज्या 
कहते हैं ) कोई मनुष्य मोंक्षका भषिकारी नहीं दो सकता। 
इसके छिये सब कोई भिक्षु पर पाति।यक बनना चाहते हैं 
भौर किसीको जायुक्ी दृष्टिसे कोई बाधा नहीं | बाऊक भी 
मिश्ञु बना दिये जाते ये । जब म० बुद्ध एक बड़े मिश् 
संघके साथ गपने पिताके पास कपिणवस्तु पहुंचे तो उतकी 
स्री ( यश्चोधघराने ) मपने पुत्र राहुछ को जो छगमरग ३० 
वर्षका था यह कहकर म० बुदके पास भेजा कि भपने पितासे 
अपनी दायसंपत्ति मांगो। माताका भाशय शायद यही था 
कि इसको म० बुद्ध उसकी राज्य संपत्ति दिलवा देवें। 
बाझुकने सीधे भावसे माताके झब्दोंकों म० घुदूसे कहद्दा । 
म० बदने तुरन्त शपने शिष्योक्रों आदेश दिया हि हाहुल- 
को प्रव॒ज्या री जाय भौर वह मिक्षु बना छिया जाय । म« 
बुदधके पिता शुद्धोद्नकों हससे बहुत दुःख हुआ भौर डसने 
स० बुद्ध इसका प्रतिवाद्‌ किया, तब यह भाज्ा दीगई 
कि भागेसे कोई अत्प जायुका बाऊक बिना उप्तके संरक्षक- 
की भनुमतिके “ मिक्षु ” न बनाया जाय। परन्तु भक्त- 
सेरक्षकोंकी भनुमति मिक्षना भी कठिन नहीं, भोर बाझूकों- 
को मिक्षु बनाये जनिका द्वार बन्द नहीं हुमा । इसका 
परिणाम यह हुआ कि म« बुद्धके समयमें ही छाखों मिक्ष 
हो गये भोर हनके निवासके छिपे स्थानस्थान पर भ्राश्रम 
बनाये गये जो ' बिहार ” कइ्छाते थे। मगध देश्सें 
जा मण् बुद्धका भाषिक प्रचार हुआ इतने विहार बने के 
डस प्रास्त या देशका ही नास बिहार 37007 पड़ गया भो 
जभवतक प्रारतका गास है । 


वैदिकधर्, जैन तथा बौद्धध मं 


(4९) बालकों व युवकोंकों प्रिश्षु ( या संस्याप्ती ) 
बनाना, जिसको वे फिर त्याग नहीं सकते बड़ी सयेकर बात 
है। कासके वेगको रोकना बहुत किन है । हतिद्दासमें 
ऐसे उदाहरण हैं कि ऋषि मुनियोंक्रे किये भी कामके वेग- 
का रोकता कठिन पढ़ा । दौद्ध धर्मने जो युवावस्थामें दी 
भिक्षु व भिश्लुणी बनानेकी प्रथा चछ। दी उसका परि- 
णाम वही हुआ जो होना था। भिश्षु व भिक्षुणियोंपें 
ध्यभिचार फेका । बहुतसे खुलम खुला भैरवीचढोंमें 
श!मिछ हो गये यह वद्धयान के नामसे प्रसिद्ध हुआ, 
श्री राहु सांकृययायनने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “ बुढ़- 
चर्र्या ”” की भूमिकामें स्पष्ट शब्दोंसें छिल्ता है कि भशोक- 
के ४०० या ५०० वर्ष पीके जो बोद धमंका शीघ्र ही 
भ्ष:;पतन हुआ उसका मुख्य कारण श्रीखामी शोकरा- 
चारयंकी दिक्षाका प्रचार नहीं था, किन्तु भिश्लुमोंद्ा 
भसवाचार था। वे छिखते हैं कि लगभग सब सिक्षु स्यभि- 
सारी हो गये थे । जब बोद घम गया तो वेदिकधमके 
स्थानमें पौराणिक घमे फैला । जो बोद गृहस्थ थे वे पोरा- 
गिक् झञाक्त, फैव वा वैष्णव होगये भौर जो बौद मिश्ल 





(२७९) 


ये थे पौराणिक साधु वा संस्यासोी बन गये, इसको संख्या 
लाखों ही थी । इनसें क्ष्रिकाश दुराचारी थे। 

इस प्रकार कासों नामके साधु जिमको दृत्ति भीख 
मांग्रना ही था हिन्दू समाज क्षायये | समाजका यह भी 
दोष रहा कि इस प्रवाहकों खागेके लिये रोका नहीं । बोद 
प्रथामें ।भिल्लु बनानेके लिय कुछ नाममात्रकी परीक्षा भी 
होती थी पर पोराणिक संन्याप्ती बननेके किये खुकी छुट्टी 
थी, जो चाहे घिर सुंढाकर वा रंगे वसा पहनकर साधु वा 
संस्यासी बन सकता था। बहुतसे गृइस्थ अपने ग्रहस्थका 
भार न सद्दते हुए हस प्रकार रंगे कपड़े पहुनकर पंग्यासी 
हो गये | यहुदसे क्पराधी चोर, डाकू, भी जिनकी तक्षाशर्मे 
पुलिषत रद्दती थी, प्रिर व मूठ ढादोी मुंइवाकर साधु बन 
गये । हिन्दु समाजकी भोरसे कोई पघंगठन ऐसा नहीं था 
जो इसका प्रबन्ध करती । भारतीय सरकारकों यह सीधा 
बदानां था जवाब था कि धार्मिक सामछेमें सरकार इस्त- 
क्षप नहीं कर सकती | भव सारतका नपा विधान बननेपर 
यद एक यही समस्या जनताके ऊपर भतीतकी देन दे जिल- 
की इचित इ्यवस्था नग्रे शासकॉंको फरनी होगी। 


उपनिषदोंकों पढ़िये 


१ ईश उपनिषद्‌ मुल्य २) डा. व्य, ॥) 
२ केन उपनिषद्‌ ,, (0) »+ 9) 
३ कठ उपनिषद्‌ _ शा) ,, ॥) 
४ प्रक्ष उपनिषद्‌ ,, ह॥) ,, ॥) 
५ मुण्डक उपनिषत्‌ क्र १॥) ६ ॥) 
द माण्ड्क्य 3 १) »+ ॥) 


मंत्री - स्वाध्यायमण्दछ, भानन्दाक्षम, किल्ला-पारडी (खूरत ) 





ब्थ्नस्ल्न्लन्ल्टत 


(२८७ ) 


स्थाध्याय-मण्डल-संचालिता 
सैसकुत भाषा-पदार-समिति, किल्ला पारही (स्रत्त ) 
९. क्षा 2. 
प राक्षानव भा गे 


६-७ सितम्बर ५२ ई, को होनेवाली संस्कृतपरीक्षाओंका कार्यक्रम निन्न प्रकारसे है- 








































शनिवार ६ सितंबर रविवार ७ सितंबर 
१०॥ से १॥ रोसे ५) १०॥ से १॥ शा से ५ 
विशारद-प्रश्न पत्र १ विशारद-प्रश्न पत्र २ विशारद-प्रश्न पत्र ३ विशारद-प्रश्न पत्र 
है परिचय-प्रश्न प्रश्न १ परिचय-प्रश्न पत्र २ परिचय-प्रश्न पत्र ३ 
शिव हि ' लक 7 नरम हनन मी 
ह । ।क्‍ प्रवेशिक्ा-प्रश्न पन्र प्रवेशिका-प्रश्न पत्र २ 
ली हि] कफ कन 2.१ आलम आ कह ॥| 
९ > प्रारम्भिणी |... «६ || बा | 6 है 


संस्कृतभाषाका अध्ययन करना प्रत्यक भारतवासीका राष्ट्रीय घमे है । 


संस्कृत हमारी मातृमाषा है। अतः उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। जो मातृभाषा 
है वह कठिन या दुर्बोध कैसे हो सकती है ? 





ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 
उषा देवता 


शिश  3, 


(१) शुनःशेप ऋषिका उषाका वणन 
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( ऋ० १३२०२०-११ ) 
आजीगर्ति: शनःशेपः स वैश्वामित्रो देवरातः | २०-२२ डबाः । गायत्री | 
१ करत उप; कथधाप्रेये मजे मर्तो अमर्त्ये | के नक्षस विभावरे ॥ २० ॥ 
२ वर्य हि ते अमनाह्माउज्न्तादपराकात्‌ । अश्वे न चित्रे अरुषि ॥ २१॥ 
३ त्वं त्येभिरा गहि वाजेमिदुहितर्दिवः । अस्मे रायें नि धारय ॥ २२॥ 








२ ( है कभ-श्रिये ) स्तुति जिसको प्रिय दे ऐसी ( क्-म्थें ) लमर ( विभावरि ) विशेष प्रमावाछी ( उषः ) 
हा देवी ) ( ते भुजे कः मर्तः ) तुझसे भोग थाप्त करनेके लिये कौन मनुष्य योग्य है ? शोर तू ( कं सक्षसे ) किसके 
प्राप्त जाती है ! ( २० ) 

३ (झइर्ये न चिश्रे भरुषि ) हे घोडीदोंसे युक्त लथवा प्यापक, क्यवा घोडियोंके समान चित्र विचित्र तेजवाली उपा 
देवी | ( भा आन्तात्‌ था पराकाद ) समीपसे भथवा दूरसे ( वर्ष हि ते ) हम सब तेरा ही ( प्रमन्म्दि ) ध्यान करते 
६(५१ ) 

३ हे ( दिघ: दुष्ितः ) सवगंझल्ये उच्य! ( त्वं द्योि: वाजेमिः ) तू उन क््तनों मोर बढ़ोंके साथ ( भा गद्दि ) 
पाओों भोर ( अस्त रयें लि धारय ) इसमें घन देदो ॥ ( २२ ) 

रे ( उषा ) 


(२) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


शुनःशेप ऋषिका उषा दशेन 


दिव्य कन्याका आदश 


ये शुन-शेप ऋषिके उषा देंबताके तीन मंत्र हैं। इनमें 
उषाको “ स्वगंकन्या ! कहा हे । यह ( दिवः दुद्धिता ) 
दुलोककी पुत्री हैं। यह ( विभावरी ) विशेष चमकनेवाली, विशेष 
तेमखिनी है, यह (अरुषी ) प्रकाश करनेवाली, खय॑ प्रक्नाश 
फैलानेवाली है | चुलोक प्रकाश देनेबाला है। बर॒ुका ही अर्थ 
प्रकाशनेवाला है । ये सब उषाके विशेषण उसकी तेजखिता बता 
रदे है। 

अमर उपा 


' अ-मर्व्या ! यह उसका विशेषण उसका “ सदा आनेका 
भाव ” बता रहा है। वस्तुतः यह उषा सूर्योदय दोनेसे नष्ट 
होती है, परंतु फिरसे दूसरे दिन वैसीही तरुणी बनकर चमकती 
हुई आती है । इसलिये कभी बृद्ध न होनेके कारण और सदा 
तरुण रहनेके कारण इसका वणन “ अ-मर ? पदसे किया गया 
हैँ । 

घोडोंपर बेठनेवाली 


* अध्यया ! यह एक इसका ओर विशेषण है । धोडोंस यह 
युक्त हैं। उपःकाल द्वोते ही बीर छोग घोडोंपर सवार होकर 
गहूर जाते हैं । उषा आते ही चारो ओर घुडसवार चलने 
छगते हैं । इसालिये इसकी “ अदृब्या ” कहा है। इसी तरह 
« कध-प्रिया ' भी इसको कहा है । कथा जिसको प्रिय है । 
उषःकाल होते ही इंधरके स्तोत्र स्तोतागण गाते हैं, कथाए कहाँ 
जाती हैं । इसलिये उषाके कथा तथा स्तुतिग्रिय है ऐसा वर्णन 
किया गया है। 


१ क. मतेः ते शुजे-- कौन मल॒ष्य तुझसे भोगके पदार्थ 
थाप्त करनेके लिये योग्य होता है ! इस प्रश्नका उत्तर आगेके 
मंत्रोमे आया है । जो ( उष -बुध्‌ ) उषःकालमें जागता हैं 
और काये करने लगता है वह भोगके पदार्थ प्राप्त कर सकता है। 


अतः उषःकालमे उठकर अपना कार्य शुरू करना चादिये। 
यह इस मंत्रका बोध है । 

१ के नक्षले ? ! किसके पास तू जाती है? अर्थात्‌ 
जो उष'कालमे उठता है, अपना कार्य झुरू करता है, उसको 
मोगके पदाथ देनेके लिये उसके पास उषा जाती है, कारयेकर्ता- 
को उषा घन देती है। अत। उषःकालके पूर्व उठकर काये शुरू 
करना चाहिये यह इसका आशय है । 


९ चयं द्वि ते आ आन्तात्‌ आ पराकात्‌ अमन्म- 
हि-- हम सब समीपसे और दूरसे उधार स्तोत्र गाते हैं, 
उधाकी ओर देखते हैं, उपाका व्णन करतें हैं, उषाके प्रकाशसे 
प्रकाशित द्वोते हैं, उषःकालके पूर्व “उठकर अपना करतव्य 


करते हैं । 
धनका दान 


३ वें बाजेमि, आगहि-- है उषा | तू उन अल्नोंके 
साथ आओ और “ अस्से राय निधारय “-हमे धन दो। 
क्योंकि हम उपःकालके पूववे उठे हैं और उपषाके प्रकाशका 
ध्यान कर रहे हैं। इसलिये हमें अन्न और घन मिलना चाहिये। 
यह अन्न और घन हमें मिला, तो उसका उपयोग करके हम 
यज्ञ करेगे, जिससे विश्वका द्वित द्वोगा। 


तरुण कुमारीका आदुश 


उपषाका वर्णन * तरुणी ” का वर्णन है, यह ग्रुलोककी पुत्री 
है। दु पिता है, पृथ्वी माता है, इनसे उषा कन्याका जन्म हुआ 
है। द्यावापथिवीकी यह पुत्री है। यावाप्थितरी श्रेष्ठ देषताएं हैं, 
उन दिव्य देवताओंकी यद्द दिव्य तेजखिनी और यशखिनी पुत्री 
है। आगेके सूक्तोंमें पाठक इसी उषा देवताका वर्णन देख सकते 


जो उषःकालमें सोता रहेगा बह भोग प्राप्त-नहीं कर सकता ५  हैं। इन वर्णनोंमें दिव्य कन्याका आदर्श पाठक देख सकते हैं । 


डषा देवता ६३) 


प्रस्कण्व ऋषिका उपावर्णन 
( ऋ० १४८१-१६ ) 
प्रस्कण्चः का णव' | उधा। । प्रगाथः । 
| सह वामेन न उषो व्युच्छा दृहितर्दिव/ । 
सह युम्नेन बहता विभावरि राया देवि दास्वती ॥१॥ 
्‌ अश्वावतीर्गोमतीविश्वस॒विदो भूरि च्यवन्त वस्तवे । 
उदीरय प्रति मा घनुता उषपश्ू चोद राधो मघोनाम 0॥२॥ 
दर उवासोषा उच्छाच नु देवी जीरा रथानाम्‌ । 
ये अस्या आचरणेषु दुष्निरे समुद्रे न अ्रवस्यव। ॥३॥ 
७ उषो ये ते प्र यामेष युज्ञते मनो दानाय सूरयः । 
अन्नाह तत्‌ कण्व एपां कण्वतमों नाम गुणाति नुणाम्‌ ॥ ४॥ 
८. आ घा योपेव सून्युषा याति प्रभशुज्ञती । 
जरयन्ती वृजन पद्ददीयत उत्पातयाति पाक्षिण। ॥ ५॥ 





४ दे ( दिव. दुद्वितः उषः ) ख्रगकन्ये उषा देवी | ( वामेन सह नः व्युच्छ ) उत्तम घनके साथ हमारे लिये 
काशित होती रद्द । दे ( विभावरि देवी ) तेजस्वीनी देवी | ( इद्दता बुझ्लेन सह ) बढ़े तेजस्वी धनके साथ प्रकाशित 
ग्लो और दे उषा | ( दाखती ) दान देंनेवाली तू ( राया) बड़े वेभवसे प्रकाशित हो जाक्षो ॥ (4 ) 

५ ( क्षश्रावतीः गोमतीः ) घोडोंवाली भौर गौवोंवाछी तथा ( विश्व सु-विदः ) सब प्रकारके धनको प्राप्त कर।नेवाकी 
पाएँ ( वस्तवे भूरि व्यवन्त ) प्रजाजनोंके निवासकों दितकारी करनेके लिये बहुत प्रकारसे प्रकाशित दो चुकी हैं। (मा 
ति सूनृता उद्दीरय ) ऐसी त्‌ मेरे छिये द्वितकारी वाणी बोक । द्वे ( उषः) उषा ! ( भघोनां राध: चोद ) धनवानोंद़े 
गेग्य घन हमारे पाध्ष भेज ॥ (२) 

६ जो ( उषाः देवी उबाल्त ) डपषः देवी पदिछे भी निवास कर चुकी थी ( रथानां जीरा ) वह रथोंक्ों चलानेवाली 
पषा( चनुउच्छात्‌ ) और भी प्रकाश्ती रहे । ( श्रवस्थवः समुद्रे न) घनकी इच्छा करनेवाले लोग जिस तरह समुद्रमें 
पैकाएं चढाते हैं, उस तरद्द ( ये कस्पराः झाचरणेधु दप्िरे ) जो रथ इस डपाके क्लागमनके ससय तैयार रखे रहते हैं. उत 
थोंको उषा चछाती है ॥ ( ३ ) 

७ दे ( उषः ) उषा देवी ! ( ते यामेषु ) तेरे आगमनके समय ( ये सूरथः ) जो विद्वान्‌ ( मन' दानाय प्र युअते / 
पपना सम धनादिका दान करनेमें रूगा देते हैं, ( एपॉ तर्णा ) इन हनुष्योंके ( कण्वतमों नाम कप्वः ) क्षत्यंत बुद्धि- 
तन करके जो प्रसिद्ध है वद् कण्व ऋषि ( छत्र क्षद् गृणाति ) यहां द्वी स्तोत्र गाता है ॥ ( ४) 

& ( सू-नरी योषा हव ) उत्तम गृदिणी स्लीके समान ( प्रभुकती उबा: ) विज्ञेष रीतिसे सबकापाछत करनेबाकी 
पा(घलायाति ) जा रही है | वह ( बृजन जरयन्ती ) बलवान बना देती है ( पहुद इंबते ) पांववाढोंको चलाती 


रर ( पक्षिण. उत्पातयति ) पाह्योंकों उडाती हैं ॥ ( ५) 


(8) ऋष्वेदका सधोध माष्ये 


९ वि या सुजति समन व्य१थिनः पद न वेत्योदती । 
बयो न क्िट्टे प्रातिवांस आसते व्युश वाजिनीवति ॥ ६॥ 
१०. एपायुक्त परावतः सूर्यस्योदयनाद्धि । 
शर्त रथेमिः सुभगोषा इय वि यात्याम मानुषान्‌ ॥७॥ 
११ विश्वमस्था नानाम चक्षसे जगज्ज्योतिष्कृणोति सूनरी । 
अप द्वेषो मधानी दृहिता दिव उषा उच्छदप स्रिध:. ॥ <॥ 
१२५ उष आ भाहि भानुना चन्द्रेण दुहितदिंवः । 
आवहन्ती भूयस्मम्यं सौभग व्यच्छन्ती दिविश्पु. ॥९॥ 
१३ विश्वस्य हि धाणन जीवन त्वे वि यदुच्छासे सूनरि | 
सा नो रथेन बृहता विमावरि श्रुधि चित्रामधे हवम ॥ १० ॥ 
१४ उपो वाज हि वंस्व यश्चित्रों मानुषे जने । 
तेना वह सुकृतों अध्चराँ उप ये त्वा ग़णन्ति वहयः ॥ ११॥ 
९ ( यथा स-मर्न विसुज्ञति ) जो मननशीक पुरुषोंको कार्य करनेके लिये ग्रेरित करती है, ( भर्थिनः वि ) घनेच्छु- 
भोंको जो प्रेरित करती है तथा ( भोंदती पद न बेति ) जीवन देनेबाडी यह उषा एक स्थानपर स्थिर नहीं रहती। दे 
( वाजिनीवति ) वेमवसंपन्न उषा देवी | ( ते व्युशी ) तेरे प्रकाशित दोनेपर ( प्राप्तिबांसः वब. ) उढनेवाले पक्षी भी 
( न किः आते ) बैठे नद्दों रहते ॥ ( ६ ) 

१० ( एवा ) यह उषा ( परावतः सूर्यस्य उदुयनात्‌ अधि ) दूरसे सूथेके उदयके पूर्व ही ( भयुक्त ) भपने रथोंको 
जोततो दे । ( इये सुभगा डषा ) यद्द उत्तम भाग्यवाली उधा ( माजुषान्‌ श्रमि ) मनुष्योंके प्रति ( शर्ते रथेमि. वि 
याति ) सेकड़ों रथोंसे जाती है ॥ ( ७ ) 

१६ ( विश्व ज्गत्‌ ) सब जरातू ( भस्याः चक्षसे ननाम ) इस उषाकों देखते ही नमस्कार करता है क्योंकि बद्द 
( सू-नरी ) उत्तम संचाछून करनेवाकी उषा ( ज्योति: कृणोति ) प्रकाश करती है। ( मघोनोी दिवः दुद्बिता उषा: ) 
ऐश्वयंबाली यह स्वर्गाय कल्या यह उषा ( ल्िघः द्वेषः भप क्षप डच्छत्‌ ) दिंसक झत्र॒ुलोकों दूर करती है ॥ ( ८ ) 

१३२ दे ( दिवः दुद्धित: उषः ) खरगकन्ये उपा देवि | ( चन्द्रेण मानुना जा भादि ) तू बाह्हाददायक प्रकाशसे 
प्रकाशित दी । ( दिविशिषु व्युच्छन्ती ) दिनेंके हृष्टीके समय अन्धकारकों दूर करती हुई ( नश्मम्यं भूरि सोम ाव- 
इन्ती ) हसारे छिये विधुक्त सौभाग्य के भाओ ॥ ( ९ ) 

१३ दे ( सू-नरि ) उत्तम नेतृत्व करनेवाली उषा देवी | ( यत्‌ वि उच्छसि ) जब तू लन्धकार दुर करती है, तथ 
(स्व द्वि विश्वस्प प्राणन जीवन) सब विश्वका प्राण औौर जीवन तेरे अन्दर दी रहता है। दे (विव्ामधरे दि-भा-वरि) दिखक्षण 
घनवाछी तेजस्व्रीनी उषा देवि | (सा ) वद्द तू ( बृहदता रयेन ) लपने बढ़े रथसे का भोर ( नः द॒वं श्रुपि ) धमारी 
प्राथनाका श्रवण कर ॥ ( १० ) 

१४ दे (डघ: ) उपा ! ( य; मानुपे जने चित्र: ) जो सानवी छोगोंसें विछक्षण श्रद्घन हैं, ( पार्ज इंस्र हि) 
उस अश्वधनका तुम स्वीकार कर, यशञमें दिये हुए अश्वम!गका स्वीकार कर | तथा ( ये घद्टया सवा ग्रणल्ति ) जो बाजक 
हेरी स्तुति गाते हैं, ( तेन सुकृतः भध्वरात्‌ डप वह्द ) इनसे संतुष्ट होकर पुण्य कम करनेबाक्ोंको पक्के समीप के , 
जाओ ॥ (१॥ ) 





उधा देवता (५) 


१५. विश्वान देवों आ वह सोमपीतये<न्तरिक्षादुपस्त्वम । 


सास्मासु था गोमदश्वावदुक्थ्य !मुषो वाज सुवीयम. ॥ १२॥ 
१६ यसस्‍्या रुशन्तो अचेयः प्राति भद्रा अहक्षत | 
सा नो रे विश्ववारं सुपेशसमुषा ददातु सुर्म्बप््‌ ॥ ११॥ 


१७ ये चिठ्धि त्वाम्रपया पर्व ऊतये जुहरेडवसे महि । 
सा नः स्तोमों अभि गणीहि राधसोषः शुक्रेण शोचिषा ॥ १४ ॥ 
१८ उपो यदद्य भानुना वि द्वारावणवों दिवः। 


प्र नो यच्छतादव॒र्क प्रथ चछदिः प्र देवि गोमतीरिषः ॥ १५॥ 
१९ सं नो राया बृहता विश्वपेशसा मिमिक्ष्वा सामव्शाभिरा । 
से झुम्नेन विश्वतुरोषो महि से वाजैबाजिनीबाति ॥ १६ 0 


( ऋ० १॥४९।१-४ ) 
( प्रस्कण्वः काण्व' । उषाः । अनृष्टूप्‌ ) 
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२० उपो भद्रेमिरामाहि दिवश्रिद्रोचनादापे । 
वहन्त्वरुणप्सव उप त्वा सोमिनो गृहम्‌ ॥ ! ॥ 





रण है ( उषः ) उषा | ( तवें ) तू ( सोमपीतये ) सोम पानके छिये ( विश्वान्‌ देवान्‌ धन्तरिक्षात्‌ आ वह ) सब 
देवोंको भन्तरिक्षसे ले भाने। | हे (उषः ) उषा | (सा) वह तू ( गोमत्‌ भश्ववत्‌ उक्‍्थ्यं सुवी्य वार्ज ) गौभों और घोडोंसे 
समेद्ध प्रशंसनीय वीय बढानेवाछा भ्न्न' बल तथा उत्तम वीये ( कस्मासु था: ) हमारे अन्दर घारण कर ॥ (१२ ) 

१६ ( यर्थाः रुशन्तः अचेयः ) जिस उपाके शत्रुनाशक तेजस्वी किरण ( भव्राः ) कल्याणकारी हैं ऐसे ( प्रति 
अदक्षत ) दीख रहे हैं । (सा उबाः ) वह डघा ( नः ) हमें ( विश्ववारं सुपेशस सुस्म्यं राय) सबके स्वीकार करने 
योग्य सुंदर जार सुखकारक धन ( ददातु ) देवे ॥ ( १३ ) 

१७ है ( सहि उषः ) श्रेष्ठ उषा | ( त्वां ये चित्‌ द्वि ) तुस्दारी जो छोई ( पूर्दे ऋषयः ) प्रार्चीन ऋषि ( ऊतये 
लवसे जुहूरे ) संरक्षण भौर भन्न प्रापिके लिये प्रार्थना करते ये, ( सा ) वह तू ( राघसा झुक्रेष शोचिषा ) पिद्धि, वीर्य 
और तेजसे युक्त होकर ( नः सतोमान्‌ जमि ग्रणीद्वि ) दसरे स्तोन्नोंकी प्रशता कर॥ ( १४ ) 

३८ है ( उपः ) उषा | ( यत्‌ अदय ) जब तूने भाज ( भाजुना ) अपने प्रकाशसे ( दिव: द्वारो ऋणवः ) घुकोकके 
दोनों द्वार खोक दिये हैं, ( नः भन्नुक एथु छादिं: ) तब हमें भादिंसक विस्तीर्ण तेजस्वी घर रददनेके छिये ( प्र यच्छताव ) 
दे दो। दें देवि उषा | तथा ( गोसतीः इषः प्र ) गोदुग्धादि युक्त क्षत्न हमें प्राप्त हों ॥ ( १५) 

२९ है ( उपः ) उपा | ( बृदता विश्वपे्चसा राया ) बड़े अत्यंत सुंदर घनले ( नः से मिमिक्ष्र ) हमें संयुक्त कर, 
तथा ( हृछामि। से भा ) गौमासे युक्त कर । हे ( वाज्ञिनीवति मद्दि उषः ) अन्नवाली श्रेष्ठ उपा ! ( विश्वतुरा चुप्नेन सं ) 
बानुनाक्षक ठेजस्वी घनसे हमें युक्त कर। तथा ( वाजे: से ) भक्तों और ब्लॉसे इसें युक्त कर ॥ ( १३ ) 

२० द्वे ( श्यः ) उषा ! ( दिवः रोचनात्‌ चित्‌ अधि ) चुलोकके तेजस्वी स्थानसे ( भद्देभिः भा गहि ) कल्याण 
करनेवाले म्रार्गोसे इधर श्राभों। ( क्ररुण-प्सवः ) क्षरुण धर्णके घोड़े ( त्वा घोमिनो गृह ) तुझे लोमयाजकके घर ( उप 
वहस्तु ) पहुँचा देवें ॥ (१) 


(६) 
२१ 
श्र 


श्३ 


रे मे 
ऑग्वेदका सुबाध भाष्य 


सुपेशस सुर्ख रथ यमध्यस्था उपस्त्वम | 
तेना स॒श्रवर्स जन प्रावाद्य दुहिताईवः 
वयश्षित्ते पतात्रेणो द्विपच्चतुष्पदजनि। 

उपः प्रारन्नुनरनु दिवो अन्‍्तेभ्यरुपरि 

व्युच्छन्ती हि रश्मिभिवेंश्वमामासे रोचनम्‌ | 
ता त्वामुपर्वश्नूयवो गीमिं: कण्वा अहृपत 


॥4२॥ 


| १॥ 


॥ ४ ॥। 





२१ दे ( उष, ) उषा ! ( स्व ये सुपेशस सुख रथं ) तू जिस सुन्दर सुखदायी रथपर ( अध्यस्थाः ) बैठी है। दे 
श शत श्ज्‌ है ० प पा 4 + 
( दिव; दुहेतः ) स्वर्गीय कन्ये | ( तेन ) उस रथसे ( अद्य सुश्रव्ध जने ) भाज उत्तम भन्नवाले मनुष्यका ( प्र अब ) 


विशेष रक्षण कर ॥( २) 


२३ है ( अज्ञैनि उषः ) गोरचर्णवाछो उचा | ( ते ऋतून्‌ झनु ) तुम्हारे क्रागमनके झनुसार ( द्विपत्‌ चतुप्पत्‌ ) 
कप हक जे ५७ 4 पर के व 
द्विपाद मनुष्य, चतुष्पाद पशु और ( पतात्रेण/ वयः चित्‌ ) उडनेवाक्े पक्षी ( देव: अन्ते+्यः परि ) चुछोकके भ्न्ततक 


तेरा स्वागत करनेके लिये ( प्र- आरनू ) डडते दें ॥ ( ३ ) 


२३ द्वे ( डपः ) उषा देवी ! ( व्युस्छन्ती ) अन्धकारकों दूर करनेवाछी तू ( रश्मिश्िः विश्व रोचमान ) अपने 
किरणेंसे सब विश्वकों तेजस्वी करके ( झा भासि ) प्रकाशित करती है। (वां त्वां ) उस तुझकों ( वसूयवः कण्बा। ) 


घनकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी कण्व ऋषि ( अहूषत ) बुछाते हैं ॥( ४ ) 


कण्व कुलोत्पन्न प्रस्कण्व ऋषिका 
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उष्ाका कर्णनः 


ऋषिका नाम 

इन मंत्रेमें ' ७ कण्वृतमः कण्व. ग्रुणाति !- कण्पो्मे 
श्रेष्ठ कप्व अर्थात्‌ प्रस्कण्व ऋषि स्तुति करता है ऐसा (१॥४८) 
४ में ) कहा है। तथा “ १३ वखूयवः कण्वाः अद्दषत !- 
धनकी इच्छा करनेवाले कप्व ऋषि स्तुति करते हैं। इस तरह 
इन मंत्रोंमे कप्व ऋषिका तथा कब्ब गोत्रवाछोका 
नाम आया है। कईयोकी संमति यह है कि “ कण्व ' पद 
: कण ! घाठुसे बनता है, इस कारण “ रठुति करनेवाला, प्रव- 
चनकार ” ऐसा इसका अर्थ है। ' कण्वतमः ! का अथ 
गवचन करनेवाछोंमें श्रेष्ठ विद्वान्‌। इस तरह अर्थ माननेसे 
किसी व्यक्तिका संबंध इन सूक्तोंसे नहीं होता । 

हमने वसिष्ठ मंत्रोंमिं वसिष्ठोंके नाम देखे और यहां हम 
कण्वके नाम देखते हैं। इस विधयमे दोनों संमातिया हमने 
पाठकीके सामने रखीं है। इसका आधिक विचार प्राठक करें । 


उषाके विशेषण 
“ उधा, उपस्‌ ” इन पदोंका अर्थ * प्रकाशनेवाल् ” है । यह 
सदा तेजस्वीनी है, अन्धकार दूर करती है और लोगोंकों प्रकाश 
चताकर मार्गदर्शन करती है। जनताको काये करनेमें प्रयुक्त 
तथा प्रेरित करतीं है । 


इस उपाका प्रमुख नाम 'दिवः दुहिता ! है। अनेक 
वार ये हीं उषाके वर्णनमें पद आगये हैं। झछोककी यह्द पुत्री 
है। यह खर्गीय कन्या है, दिव्य पुत्री है। घरमें पुत्री कैसी 
होनी चाहिये । इसका उत्तर यह दै कि “ उषाके समान 
आयोके घरकी पुत्री ' द्ोनी चाहिये । उषा आदशे है 
पुश्नीके लिये । खगोय कम्याका अथे द्वी आदरशकर्न्या है। 


यह ' देवी ' है। सी प्रकाशनेवालीकों कहते हैं । तेजखी 
द्वॉनेस देवी कहछाती है। आयेके घर पुत्रियोंगे तेजली दोने 


उषा देवता 


बाहिये । ९ विभावरी ” का भी यही अर्थ है, (वि ) विशेष 
रीतिसे ( भा ) प्रकाश करनेमें ( वरी ) श्रेष्ठ जो द्वोती है। 
यह कन्याका तेजखो द्वोना सूचित करता है | 

६ अजुनी ' यह इसका नाम इसके प्रकाशमान हेनिकी 
सूचना देता है। श्वेतवर्णवाली गौरवर्णवाली उषा सूर्योदयके पे 
होती है | इस समय इसका नाम ' अ्जुनी * दोता है। 


घरका नेतृत्व करनेवाली तरुणी * ., 

€ खु-नरी ' का अथे ' सुंदरी ! है अथवा “ उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली ” है। जब कन्या ग्रौढ होती, पुरुषके साथ विवाह 
करने योग्य दो जाती है, तब वह घरका उत्तम नेतृत्व कर सकती 
है और उस समय वह यौवनसंपन्न होनेके कारण * सुंदरी ! 
भी कही जा सकती है ! ' चित्रा-मधा ' इस समय उसका 
सोंदये विलक्षण आश्रयेकारक होता है। वह (मधा ) बर्डा 
भी द्वोती है और विलक्षण आभूषण भी धारण करती है। 
अतः विशेष सुंदर दीखती है । इस समय यह ' मही '! अर्थात्‌ 
“ बड़ी ! कहलाती है । यह कुमारी नहीं, कन्या नहीं परंतु 
यौवनमें बढनेवाली अतः ( मही ) बडी कहछाती है। इसी 
समय यह सब घरका नेतृत्व करती है। यह ऐसी सुयोग्य 
समझी जाती है कि पति इस पर अपना घरका सब काये छोड- 
कर आननन्‍्दसे अन्य कार्यमें दत्तचित्त हो सकता है । 

इत्तनी इसकी योग्यता द्वोनेके कारण यह इस समय 
“ धाज़िनीवती ' अर्थात्‌ ' अन्नवाली ” कहलाती है ! इसके 
अर्थ * अन्नवाली, बलवाली, ओजखिनी ” आदि होते है। 

यह उषा गौरवण्ण है, तेजखिनी है, बल बढानेवाला अन्न 
तैयार करनेकी विद्या यह जानती है । अन्न झीघ्र पच जाय ओर 
खानेवालेका बल बढावे ऐसा अ््न तैयार करनेकी विद्या यह 
जानती है। यह लाल, पीला आदि अन्न रंगोंके चमर्काले वल्न 
पहनती है, अपनी झुंदर रूप और कान्ति बढाती है और 
अधिकाधिक सुंदर बनती जाती है । | 


आयेकन्या ऐसी बननी चाहिये। रूपवती, तेजस्वी, सत्क्म 
ग्रवृत्त, सुन्दर वच्च धारिणी, अपने सेदयको बढानेवाली, 
लोगोंका चित्त अपने सद्भावस्ते अपनी ओर आकर्षित करनेवाली, 
सत्मवृत्त, सदूवत्त, लोगोंको सत्क्में अबृत्त करनेवाली दिव्य 
प्रवृत्ती बढानेवाली ऐसी आयेकन्या डोोनी चाह़िये। इस 
विषयका वर्णन और देखिये+-- 


(७) 


उपाका वर्णन 


8 है उष. ! वामेन सह, युम्तेन सह, बृहता राया 
सह व्युच्छ ( १४८१ )- दे उषा ! उत्तम प्रिय सुन्दर, 
तेजस्वी विशाल धनके साथ प्रकाशैत हों। अन्धकारकों दूर 
करो । यहा ' वाम ” पद बडा महत््वका है। ' प्रिय, सुन्दर, 
आदरणीय, रमणीय, अपने पास रखने योग्य, ल्लियोंके आभूषण 
के लिये योग्य ' ये अथ * वाम ? के हैं। धन ऐसा हो जो 
बह्लियोंके साथ रहना योग्य है। इस घनका ' दास्वती ?. 
दान वह करे। 

५ अश्वावतीः गोमती विश्वस्ुविदः वस्तवे भूरि 
चयवन्त ( १४८३ )-- घोर्डोवाली तथा गौओवाली 
सब घनकों प्राप्त करनेवाली उध्ाएं निवास करनेवाले मनुभ्योक्रा 
ह्वित करनेके लिये प्रकाशित हो रही है । उषा प्रकाशती हे, 
लञागोंक्रो प्रकाश मिलता है जिससे उनकी जीवन र॒स मिलता 
है । उषा न आगयी तो मनुष्य सूर्य प्रकाशसे वचित रहेंगे। 
“ विश्व-सु-विद्‌ः ” सबको सुख प्राप्त होता है. वह उपाके 
आनेके कारण है । यह उषा ( अश्वावती ) चोडोवाली और, 
( गोमतों ) गौओंँबाली है अर्थात्‌ उषःक्ालमें बीर घोडॉपर 
सवार होते हैं और बाहर जाते हैं, इसलिये उषाके साथ घोडोंका 
संबंध है और यह उषा मौओंबाली भी है । उ्षाके समय गौओ- 
का दोहन किया जाता है, गोआसे दूध निकालते हे और चरने- 
के लिये बादेर गौवें जाती है। उपःकालमें ही चारों ओरडी 
गौवे बाहर आती हुई दीखती हैं। उषःकालमे गोओंका 
दोहन होता है, इसालिय उषा ही गौओका दोहन करती दै, 
वह खमकन्या मौओंका दोहन करती है । उपः्कालमे गौओंका 
दोहन द्वोना चादिये और गौका दे।हन करना दुहिताका पुत्नोका 
कार्य है, घरकी पुत्री गायोका दोहन करे । पुत्री देहन करने- 
वाली है इस कारण ' दुहिता ' कहलाती है। 

मधोनां राधः चोद- धनवानोंके घनोको दानके लिये 
प्रेरित कर | धन धनवानके कोंशमें बंद न रहें। वह बाइर 
आजांय और जनताके द्वितके लिये किये जानेवाले यश्ञक्मेमें 
घर्नोका व्यय हो। 

खूनुता उदीरय-- अच्छा हितकारो, झुभ भाषण बोल। 
बोलना हो तो शुभ भाषण बोल । अध्वितकारी भाषण कोई 
न बोले | कल्याण जिससे होगा ऐसा ही भाषण कर । पुत्री 
क्या बोले ! इसका उत्तर सूनृत, सझ, झुन्दर, मीठा भाषण 


(८) 


बलि । कन्याओंकी इस तरहका बोलना सिखाया जाय यह इस 
मंत्रसे बोध मिलता है । 

कन्या गौका दोहन करे, रथकों घोडे जोतकर अथवा घोडेपर 
सवार होकर सेरे ही बाहर जाय, सबको धन प्राप्त करनेंके 
कार्यमें लगा देवे, खय॑ भी ऐसे कार्य करें। रहने सहनेके खुख 
साधन बढावें, धनोंका झभ कार्यमे व्यय करे और दितकारी 
भाषण करें । 

हे रथानां जीरा उषा देवी उवास उच्छात्‌ च- 
( १॥४८।३ )- रथोंका संचालन करनेवाली उषा देवी उदित 
होचुकी और प्रकाशने छर्गी है । इस तरह पुश्री उषःकालमें उठे 
और रथको जोतकर भ्रमण करे । पुत्रीका प्रकाश इस तरह 
चारो ओर द्वो। चारों ओरके मनुष्य इसकी प्रशंसा करें । 

अधस्थवः ससुद्रे दाष्चिरें-- घनकी इच्छा करनेवाले 
लोग समुद्र जैश्ली नौकाएं डालते हैं, नगरान्तरमें जाकर व्यापार 
करके धन कमाते हैं, उस तरह यह उषा रथको उष-कालमे 
जोतती है और सबको कार्य व्यवहारमें प्रशृत्त करती हैं और 
धन कम्ानेके व्यवहार करवाती है । 

ये अस्याः आचरणेषु दभिरे-- जो रथ उषाके अनिके 
समय तैयार रहते हैं, वे उषा आते ही चलाये जाते हैं । अर्थात्‌ 
उप्ाकालमे ख्री पुरुष घोडोंपर अथवां रथोपर सवार होकर 
अमणके लिये बाहेर जाय, तथा अपने कार्य व्यवसायके लिये 
लग जांय। ! 

७ ते यामेषु खुश्य- मन. दानाय प्रयुजते, एपां 
जुर्णां कण्वः गुणाति ( १।४८।४ )- उपांके अनिके समय 
जो ज्ञानी लोग अपने मनको दानके कार्यमें प्रवृतत करते हैं 
उन मलुष्योमेंसे यह कप्व ऋषि उषाको स्तुति करता हैं। 
अन्याकी अपेक्षा इसकी स्तुति अधिक अच्छी होती है क्योंकि 
यह अधिक विद्वान है। विद्वानके स्तोत्र अच्छे होते हैं । 

८ यह उषा उत्तम नेतृत्व करनेवाली ( खूनरी योषा ) 
गृद्दिणी ञ्री है। पहिले यह कन्या थी, पुत्री थी, छोटी आयु- 
वालों थी। अब यह ( सू-नर्री योषा ) धरका उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली तरुण जी हुई है। अर्थात्‌ कबि ऐसा वर्णन कर रद्दा 
है कि यह तदणी पतिंके घर जाकर पंतिके घटका उत्तम रीतिसि 
संचालन कर रही है । ( प्रभुक्षती ) यह उत्तम अन्न तैयार 
करके धरके छोगोंको खिलाती है। तरुण ज्ञी उत्तम अन्न तैयार 
करके घरके छोगोंकी खिलाती और उनको बलवान बनाती 


ऋग्वेदका खुबाघ माष्य 


हैं । ( धूजन ज़्रयन्ती ) बलवान बना देती, चपल बना 
देती है, वृद्ध अर्थात्‌ दीर्घायु बना देती है। उत्तम अ्षसे यह 
होता है। धरमें जो तरुण ञ्री हो वह अपने घरमें ऐसा ग्यव- 
हार करें । | 

पद्वत्‌ ईयते, पक्षिणः उत्पातवति- यह उषा पांव- 
वालोंकी, मनुष्यों और पशुओंको उठाती और कार्यमें अवृत्त 
करती है, और पक्षियोक्रों अपने घोंसलोॉबे बाहर आकर उठनेमें 
प्रवृत्त करती है । इसी तरह घरकों ञ्री सबसे प्रथम उठे, घरमें 
दावे जलावे, प्रकाश करे, पशु और मनुष्योकों जगावें ओर उन 
को कार्यमें प्रवृत्त करें । 

पतिंके घर पहुँचने पर तदण क्री क्या करें, इसका उपदेश 
इस मंत्रमें है । 

९ समन घिसृजति-- वह उषा मननशील पुरुषोंकों 
कार्य करनेके लिये प्रवृत्त करती है । अरधिनः बिश्वज्ञाते- 
धन चाहनेवाले कार्यरर्ताओंकों उनके कार्ये करनेके लिये प्रेरित 
करती है। 


ओदती पद न वेति-- यद्द नवर्जीवन देनेवाली उषा 
अपने स्थानपर बैठकर आलस्यमें रहना जानती नहीं । अर्थात 
यह अपने घरके कार्योमे दक्ष और तत्पर रहती दवै। सदा कार्य 
करती और दूसरोंसे ऋखाती रहती है। 

ते ब्युशी पत्तिबांसः वयः न किः आखते-- उधा 
प्रकाशित हेोनिपर उडनेवाले पक्षी एक स्थानपर बैंठे नहीं रहते । 
उषा खय॑ आलख्यमें नहीं रहती और दूयरोंकीं भी आलक्षमें 
रहने नहीं देती । 

१० एथा सूर्यस्थ उदयनात्‌ अयुक्त-- यह उषा 
सूर्यकरे उदय होते ही रथकी जोतकर अपने कार्यकी करनेके 
डिये जाती है | यह ' खुभगा उषा माजुपान शर्त रथेमिः 
आमि वियति-- यह भाग्यवाली उषा मंनुष्योके पास 
स्थोम बैठकर जाते है और उनसे काय करवा लेती है। तदण 
छ्वी रथ जोतकर अपना काये करें, दूसरोकों कार्येमें छमाबें और 
किसीकी भी आलस्में रहने न दें । सब करतेब्ध तत्पर द्वोकर 
ख़यं करे और सबसे काये कराबे । खरे उद्यमी बनकर दृद्नरोंकों 
उद्यमी बना देंवे । घरकी स्वामिनी ऐसी हो। 


११ अस्थाः सक्षसे घिश्ये ज़गत्‌ लताय-- इसके 
दशनसे इसके सन्‍्मुख यब जगत इसको अगास करता है। इस 


उषा देवता 


रे 


तरुणीका प्रभाव लोगोपर ऐसा पडता है कि वे इसके सामने 
आदरसे नतम्रस्तक द्वोते है। सब लोग ऐसा कम करने कर- 
बानेमें कुशछ तरुणीका आदर करें) वेदिक समयकी तस्ूणीकी 
ऐसा योग्यता रहते थी। फोइ पुरुष इसका अपमान करनेके 
ढिये प्रवृत्त नहीं द्वोता था । सब इसके सामने सिर झुकाकर इस 
तरुणीका आदर करते थे । 
शब्चुकों दूर करे 

उषा ज्योति, कृणोति, ख्लिधः क्षः अपउच्छातू- 
उषा अपने घरमें प्रकाश करती हैं ओर उससे द्िसक शन्रुओंको 
दूर कर देती है | तरुणी क्ली अपने घरम उपष,छालमें उठे, 
कमरोको प्रकाशित करे ओर हिंसको और द्वेष करनेवाले शत्रु- 
ऑकों दूर करें । 

इस उपदेशसे पता चलता हैँ कि कुम्ताशेकाओं और तरणि- 
बोको खसंरक्षण और ग्रहस्न॑रक्षण करनेकी शिक्षा मिलनी चाहिये। 
ऐसी तरूणी खसंरक्षण करनेमे और अपने घरव। संरक्षण करनेमें 
समथ होती है । धरमे हिंसक शत्र॒ आजाय, तो वह न डरे, पर 
उनको घरसे भगा देवें। इतनी श्रभावी तदणों हों। आये 
तरुणीका यह आदश है । 


११ है उषः ! चन्द्रेण भानुना आभाहि-- हे उपा 
आत्हादकारक प्रकाशसे प्रकाशेत द्वोती रह । तुम्हारी प्रातीद्धि 
आनंद बढानेवाली हो। 

दि्विश्षु व्युच्छन्ती-- देवयज्ञोमें प्रकाश करो, यशके 
समय उत्तम प्रकाश हो । 

अस्मभ्यं भूरि सोभग आवहन्ती-- हमारे लिये बहुत 
ऐश्वर्य के झाओ। सौभाग्य, ऐश्वय, घन आदि दइमें चाहिये। 

रै३े है सूनरि ! यत्‌ व्युच्छासे, त्ते विश्वस्य 
प्राणन जीवन-दे उत्तम नेतृत्व करनेवाली उषा ! जो तुम्हारा 
प्रकाशैत होना है, उस प्रकाशमें सब विश्वका प्राण और जीवन 
है । उषासे सूयका प्रकाश मिलता है वह सब स्थिस्वरकी जीवन 
देनेवाला हैं। अत; कहा दै-- 

सूर्य आत्मा ज़गतस्तस्थुषश्व | ऋ"० 

” सूये स्थावर जंगमका आत्मा दे | ' सूर्य किरणोंमें जीवन 
रहता है उससे स्थावर जंगमक्े सब पदाथ जीवनमय द्वों जाते 
हैं। उपाके आनेसे इस सूर्य प्रकाशके मिछनेकी संभावना हो 
जाती है । यह उषाका महत्त्व है। घरकी तथ्णी अपने 

२ ( उषा ) 


(९) 


साखिक प्रकाशमे प्रकाशित द्वोती रहे, यज्ञशालांम प्रकाश करे, 
सर्वत्र खौंदय वडावे । सयक्ों नवजीबन देवे । 

बृह्ता र्थेन- घड़े रथमे वेठकर उब। यज्ञस्थानमें अ जावे 
और वहाका स्थान प्रकाशित करें। 


१४ य मानुषे जने चित्रः, वाज़ वेस्व-- जो मानवेंकि 
पास उत्तम विलक्षण घन होगा, उस बलव॒बंक अन्नादि बनको 
प्राप्त कर और वैसा धन हमें दे दो । 


ये वहयः त्वा गणन्ति, तेन खुकत अध्वरान्‌ 
उपवह--जो रतोत्रपाउक तेरी स्तुति करते है, उस स्व॒ुतिकों 
सुननक लिये सत्कम करनंद्रालाक यज्ञाक् पास तू जा। वाद 
का अथ ' अप्नि ! है। वहन करनेबाला ! ऐसा इसका सूछ 


० रा हल 
घात्वथ हैं | इसलिये ' घोड़ा, बैल, बाहइमका साधन ' ऐसा 
भी इसका अर्थ होता है। ' सुकृत. करनवालोके यश्ष्स्थानत 


पहुंचानेवाले वाहन ' एसा यद्दा भाव अभी हैं । उप जोगोमा 
यज्ञशालामें पहुंचाती है, क्योंकि उप कालमे याजद यज्ञका 
कार्य झुरू करते हैं। धर घरभ तरण ब्ली हवन करें यद्द इस मंत्र- 
का बोध है । 


रैपहे उषा। गोमत्‌ अश्ववत्‌ उक्थ्यं बाज 
खुबीय अस्मासछु थघाः (१८८।१२ '- दें उषा ' व 


गौओवाला तथा घोडोवाला प्रशसर्नाय अन्न जो उत्तम वीय 
शरारमे उत्पन्न करता है, वेसा अन्न हम दे । वसा बल ८। 


गोवें दूध दही मक्खन घी आदि पदाथ देती ह, घोड़े यद्रक 
प्रदेशसे अज्ञादि पदाथ्र छाते हूं। ये पदार्थ खानेंसे उच्म 
संतान निर्माण करनेवाला वीय अर्सस्म उम्पन्न होता हे । ऐसा 
वीये हमारे शरीरमें बडे ओर हमें उत्तम बलबाठी संतान हे।। 

१६ यस्या रुशन्तः अखेयः भद्रा: प्रति अदश्यत, 
सा उधाः न- विश्ववारं सुपेशर्स सुग्म्य रायि 
ददातु-- जिस उपाके दविरण सुन्दर और कल्याण करनेवाले 


हैं, बह उषा मनुष्योंकों स्वीकारने योग्य सुंदर सुखदायी घन 


इमें देंवे । 

१७६ महि ! ये पूर्व ऋषयः त्वां ऊतये अब 
जुहरे, सा त्वें राघसा शुक्रेण शोचिषा नः स्तोमान्‌ 
अभिषणीहि - हे श्रेष्ठ उषा देंवि | प्राचीन श्र ऋषि 
अपनी सुरक्षाके लिये नुम्दारी प्राथता करते रहे, वह तू उच्म 


तेजस्वी सिद्धिके साथ हमारे यज्ञेके सेबधका उत्तम वर्णन कर । 


६ १०) 


रे शुभ कमेक्री 


करनेकी उत्ते 


प्रशंसा कर । जिससे हमें अधिक शुभकम 
। मिले । 


१८ है उषः | अब भानुना दिवः द्वारा ऋणव , 
न अचूक पृथु छादें! गोमतीः इधः प्रयछछतात्‌ ।- 
दे उषा ! आज तूने अपने प्रकाशसे बुलोऋके दोनों द्वार 
खोल दिये हैं, अब हिंसा जहां नहीं होती ऐसे विशाल घर और 
गेवेकि साथ पर्याप्न अन्न हमें प्रदान कर। तरुण श्ली घरमें प्रातः 
माल उठे, घरमें प्रछश करे, घरके द्वार खोले, द्विंसक शत्रु आदि 

पट कहीं आसपाद बैठे हों तो उनको दूर हटा देंवे, और 
अपना घर घराक्षित करे, गौओंका दोहन करे, दूध दही तैयार 
करें, पुष्टिक्रारक अन्न तैयार करे ओर घरके लोगोंडो लमय- 
पर प्रदान करें । यट तरुण खीका कतेव्य हैं । 

१९ हें उष ! बृहता विश्वपेशसा राया, इछ्ामिः, 
विश्वतुरा देन, वाजेः नः संमिमिक्ष्व-- हे उषा ! 
विशाल और सबसे सुंदर धतसे, गौओसे, शत्रुताशक तेजस्वी 


ऋग्चेदका सुबोध भाष्य 


घनसे ओर बल्वर्धक अच्नोंसे हमें युक्त कर | इतने पदार्थ हमें 
चाहिये । 

२० है उषा ! दुलोकके तेजस्वी स्थानसे इमारे पास प्रतिदिन 
आ और हमारे घरोंक्ों प्रकाशित कर। 

२१ है उषा | तूं उतम बनाये सुन्दर रथपर बैठ और 
उत्तम यशखी अन्नका दान करनेवाले मनुष्यका संरक्षण कर । 

२२ हे उषा ! तुम्हारे आते हो दो पांव वाले, चार पाव- 
वाले तथा उडनेवाले सब प्राणी उठते हैं और थुलेकके अन्ततक 
पक्षीगण सचार करते हैं। चारों ओर आनन्दहीं आनंद 
अनुभवमें आने लगता है। ऐसा आनंद देना यह तुम्दाराही 
गुण है । 

२३ है उषा! प्रकाशित हो, अस्पेरा दूर कर, अपने 
किरणेसि सत्र विश्वकी प्रकाशित कर, कष्व गोत्री छोग अथवा 
ज्ञानी तुम्दारी प्रशंसा गा रहे हैं अतः हमें सु्खी कर, हमारा 
संरक्षण कर । 


बा + >> हक. +5 


गोतस ऋषिकए उफ्ा कण 


(ऋ० र९२१-१५ ) 
( गोतमों राहुगण- | उषाः। १-४ जगती, ५-१२ जिष्टप, १३-१५ उष्णिक्‌ ) 


२४ एता उ त्या उपसः केतुमक्रत पर्व अध रजसो भानुमजुते । 
निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावो5रुपीयेन्ति मातरः ॥ १ ॥ 
२५ उदपत्तन्नरुणा भानवो वथा स्वायुजो अरुषीगों अयुक्षत । 


अक्रनन्‍नुपासा वयनान पवंथा रुशन्त भानुभरुषाराशश्रयु: 


॥२॥७ 





२४ ( ऐताः उ व्या: उषस्ः ) ये वे उषाए ( केतु श्क्रत ) प्रकाश कर रहीं हैं। ( रजसः पूर्वे भर्घे ) भग्तरिक्षके पूर्व 
दिश्वाके अधेभागमें ( भानुं क्षते ) ये प्रकाश कर रही हैं । ( ृष्णवः भायुधानि निष्कृण्वाना: इृव ) प्रतापी वीर अपने 
शर्ोको चमकदार करते हैं उसके समान ( अशृुषी: मातर; गाव; प्रति यन्ति ) सब विश्वक्रों प्रकाशित करनेवाली लार 


मोमाताएं-छाछ सूथकिरणें प्रतिदिन क्षाती हैं ॥ ( $ ) 


२० ( शरुणा[' सानव;ः वृथा डदपप्तन्‌ ) छाछ रगक तेजस्वी किरण सहजहीले ऊपर जाने छगे हैं। ( सु-भायुजः 
हरुषीः गा जयुक्षत ) सदजहीम इस ज्योतिको ऊपर लानेवाली छाछ गोदे अथवा बैक रथके साथ जोते गये हैं। (उपासः 
पूर्वथा वयुनानि अक्रन्‌ ) ये उघाएँ पूर्वके समान छोगोंसे कर्मोकों करवातो हैं मोर क्षण ( क्षरुपीः रुशम्ते भानुं खशि- 
श्रयः ) छाल रंगवाली उपाझोंने भाधिक तेजस्वी प्रकाश घारण किया है ॥ (२ ) 


उषा देदता ( १६१) 


२६ अर्च॑न्ति नारीरपसों नपवीष्टीमे! समानेन योजनना परावतः | 

इष वहन्तीः सुकृते सुदानवे विभ्ेदृह यजमानाय सुन्वते ॥३॥ 
२७ अधि पेशांसि वपते नृतारिवापोणते वक्ष उसञ्रेव बजहम्‌ । 

ज्योतिविश्वस्मे भुवनाय कृण्वती गावो न बर्ज व्युश्पा आवर्तम;॥ ४ ॥ 
२८ प्रत्यर्ची रुशद्स्या अदर्शें वि तिछते बाघते कृष्णमम्बम्‌। 

स्वरुं न पेशो विदथेष्वज्ञासित्र दिवा दृहिता भानुमभेत ॥५॥ 
२९ अतारिष्म तमसस्पास्मस्योषा उच्छन्ती वयुना कृणाति | 

श्रिये छन्‍्दों न स्मयते विभाती सुप्रतीका सोममनसायाजीग:.._ ॥ ६॥ 
३० भास्वती नेत्नी छज़तानां दिवः स्तवे ढुहिता गोतमेमिः । 

प्रजावतों नृवतो अभ्यतृध्यानुषों गोअग्रों उप मासि वाजानू_ ॥ ७॥ 








२६ ( क्पसः नारी: न ) कर्मसें कुझछ खियोंके समान ये उपाएँ ( समानेन योजनेन ) एक द्वी भायोजनासे 
( करा परावतः ) दूर प्रदेशकक्के भागकों ( विष्टिमि. ) किरणोंत्रे ( अचेन्ति ) धलूंकृत करती दै। ओर ( सुझृते सुदानवे ) 
सदाचारी उत्तम दाता ( सुन्दते यजमानाय ) सोमयाजी यजमानके लिये ( विश्वा इत्‌ मह ) सब प्रकारका ( इष वद्न्ती: ) 
भज्ञ छातो हैं ॥( ३ ) 


२७ यद्द उषा ( नृतू; इच ) नतेकीके समान ( पेशांसि क्षति वपते ) विविध रूपोंको धारभ करती है। ( उस 
हद ) गोके समान ( बज वक्ष: क्षप ऊर्णुते ) दूधसे मरे अपने वक्ष.स्थलकों खुछा करती है। ( विश्वस्मे भुवनाय ज्योति: 
कृष्वती ) तत्र जगतके लिये प्रकाश कर देती है, ( गाव. बज न ) गोंवें चजको व्यापतो हैं उस तरद्द ये ( उषा तमर- 
वि क्षावः ) उवाएँ अन्धकारकों घेरकर प्रकाशकों प्रकट करती हैं॥ (४ ) 

२८ ( भस्या. रुशत्‌ भार्चे: ) इस उपाका तेजस्वी प्रकाश ( प्रति भदार्शि ) प्रतिदिन पूर्व दिशामें दीखता है। यह 
प्रकाश ( वि तिहते ) सव्वेत्र व्यापता है भोर ( अभ्वं कृष्ण बाधते ) महान्‌ काले अन्धकारको दूर करता है ( विद्थेषु स्वर 
न पेशः भञ्षन्‌ ) यज्ञोंमें जैसे यूपकों घोसे छीपकर सुशोभित करते दें, उस तरद्द ( दिंव' दुद्गिता ) बुलेइकी पुत्री उप्रा 
( चित्र भायु भ्रश्नेत्‌ ) विछक्षण प्रकाशकों धारण करती है भर क्षघिक सुंदर बनती है ॥ (५ ), 


२९ ( अस्य तमस्तः पार क्षतारिष्म ) हम इस कन्‍्धकारके पार हो गये हैं। ( उच्छन्ती उधा वयुना क्रृणोतति | 


प्रकादनेवाली उषा सबके कोको करवाती है। (ल्रिये छत्द। ने ) सपत्तिही प्राप्तिके किये धतोके साथ उसका छन्दानु 
चर्ती पुरुष जेसा इंसता है उस तरद्द ( विभाती ) प्रकाशनेवाली ( सुप्तीका ) सुन्दर ल्ली ( सोमनताय ) पतिका सब 
प्रसन्न करनेके डिये इंसती है वेस्ती यद्द उपा हंसतो है! उपने दम सबको ( शज्ञोग: ) जगाया भ्रथवा अन्धरकोी निगछझ 
दिया है ॥ (६ ) 

३० ( भाखती ) तेजस्वीनी ( सूनृतानां नेत्री ) सत्य भाषणोंको प्रेरिह करमेवाछी ( दिव; दुदद्देता ) धुलोककी पुत्री 
उषा ( गोतसमेमिः स्वे ) श्रेष्ठ गौतम ऋषयों द्वारा प्रश्तित हुईं है। दे ( उपः ) उषा देवि ' तू ( प्रज्ञावत" नृवतः ) 
सन्तानोंसे कोर वीरोंसे युक्त ( भश्वबुध्यान्‌ गो-अग्रान्‌ ) घोड़ों और गौवोंसे युक्त, ऐसे ( वाजान्‌ उप मास्ति ) अन्नों, बच 
भोर पेश्योकों हमें देती है ॥ ( ७ ) 


(११) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३१ उपस्तमश्यां यशस सुवीर दासप्रवग रयिमश्वबुध्यम्‌ । 

सुदंससा श्रवसा या विप्ासि वाजप्रदृता मुभगे बहन्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
३२ विश्वानि देवी मुवनाभिचक्ष्या प्रतीची चश्नु विया वि माति | 

दिश्वे जीव॑ चरसे बोधयन्टी विश्वस्य वाचमविदन्मनायों: ॥९॥ 
३३ पुन; पुनर्जायमाना पुराणी समाने वर्णमप्नि शम्भमाना । 


श्वन्नीव कृत्नुतिज आमिनाना मतस्प देवी जरयन्त्यायु/.. ॥ १० ॥ 
३४ व्यूण्वंती दिवो अन्तोँ अबोध्यप स्वसारं समुतर्युयाति । 

प्रम्निनती मनुष्या युगाने योषा जारस्य चक्षसा वि भाति ॥ ११॥ 
३५ यज्ञन्न चित्रा सुभगा प्रथाना सिन्धुन क्षोद्‌ उर्दिया व्यम्वेत्‌ । 

अमिनती देव्यानि बतानि सूर्यस्य चेति राश्माभिहेशाना..._ ॥ १५ ॥ 
३६ उपस्ताश्त्रमा भरास्मम्व वानिवाबति | 

यन तोक च तनये च धामहे ॥ १३ ॥ 


३१ दे ( उषः ) उषा देवि | ( ते यशस सुतीर॑ ) उध्ष यशस्त्री पीरोंके साथ रहनेवाके ( दासप्रवर्स भश्ववुष्य 
रापें ) सेवक वर्गस और घोड़ोंसे युक्त घनको ( अइयां ) दम प्राप्त करें । दे ( सुभगे ) उत्तम भाग्यवाली उषा देवी ! 
( सुदंससा श्रवप्ता ) उत्तम कर्मसे कीर्तिवाली ( वाजप्रसूता ) तथा भज्नकी वृद्धि करनेवाछ द्ोकर ( या बृद्दन्त विभाप्ति ) 
जिस बड़े ऐश्वर्यकी प्रकाशित करती है, वद्द घन भी इमें मिछे ॥ ( ८) 

३२ ( देवी ) यह प्रकाशमान वा ( विश्वानि भुवरा आम चक्ष्य ) सब्र भुवनोंकों देखकर, ( प्र्ताची चक्षुः डर्विग्रा 
विभाति / पश्रिम दिशामें विशेष प्रह्ाशये प्रकाशती है । ( विश्व जीव चरवे बोधयन्ती ) सत्र जीवॉकों कार्य करनेके छिये 
जगाती है। भौर ( विश्वस्थ मनायो; ) सत्र मननपूवक कार्य करनेवाले मानवोंके ( बाच कविदत ) वार्णाको प्राप्त होती 
है अर्थात्‌ ऋवियोकों वर्णन» स्फूर्ति देवा हे ॥ ( ९) 

३३ ( पुनः पुन जायमाना ) पुनः पुनः प्रतिविन द्ोनेवाछी ( पुराणी ) प्राचीन होती हुईं नवीन जैती ( समान 
व पामि शुभमाना ) एक ही रूपको प्राप्त करके भत्यत शोभनेदालछी ( देवी ) यह उधा देवी ( मतेस्य कायु। जर- 
यर्ती ) मनु'यकी आयु क्षीग करती है । ( कृत्यु- श्रन्ठो इव ) काटनेवलछों कुत्तेकों मारनेवाली वाधीणके समान ( विजः 
आभियाना ) पक्षियांकों काटती हैं वेघती उषा सानवोंकी जायुक्कों काटती है ॥ ( १० ) 

३४ ( दिव; अत्तानू ) बुछोकड्े अन्वभागेंकों ( विकण्बंती ) प्रशाशित कानेवाल्ली उद/ ( क्षषोध्ि ) जाग बढ़ी 
है । वह ( स्वघार ) क्षपत्री रात्रीरूपी बद्धिनकों ( सचुत अप युयोति ) गुप्त प्रदेशोंसें प्रेरित करतों है। ( मलुष्या 
युगानि प्रमितती ) मानवी भायु ग्यके युगाकों विनष्ट करती हुई (योधा जारस्य चक्षसा) यह डघारूपी स्त्री जार रूपी सूयेक 
ग्रकाइसे ( त्रि भाति ) विशेष प्रकाशती है ॥ ( ११ ) 

३७ ( चित्रा सुभगा ) बिलक्षण शो भासे शोभनेवाली ( पश्चूत्‌ न प्रथाना ) पशुभोंके समान चारों कोर फेछती है । 
बद ( टर्विया व्यश्रेत्‌ ) बडी होकर विश्व मर उस तरद्द ब्यापती हे, ( सिन्‍्धु न क्षोद. ) जिस तरह नवीके पूरसे आया 
उदक सर्वत्र व्यापता है। ( दैव्यानि ब्तानि क्मिनती ) देववाबोंके छमोंका नाश वह कदापि नहीं करती और ( सूय्येत्य 
रकिमिमिः इशाना चेति ) सूर्य के किएणोंसे दोखरी हुई यद्ठ सबको क्वात होती है ॥ १२ ) 

३६ दे ( वामिनीवति उष ) ससृद्धियुक्त उपा देवि | ( अस्मभ्य तत्‌ चित्र आ भर ) हमारे छिये बह उत्तम 
बेसव भरपूर दे, ( येन ) जिससे दम ( तोंक तनयथ॑ च धामदे ) पुत्रपोष्राका श्रारण करनेमें समथे द्वो जायगे ॥ ( १६") 


डा देधता 


३७ उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि । 


रेबदस्मे व्युच्छ चनतावति 


(१३) 


॥१४॥ 


३८ युध्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वों अद्यारुणां उप) | 


अथा नो विश्वा सोभगान्या वह 


॥ १५॥ 
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३७ दे ( गोमति भश्वावति ) गोओ ओर घोडोंवाली 


व्रिभावरि ) तेजस्विनी ( सूदृताव्रति ) प्रिय तथा सत्य 


भाषण बोडनेवाली ( उप: ) उपा देवि ! ( क्षय हद अस्मे ) क्ाज यहां धमारे लिये [ रेवत्‌ वि उच्छ ) धनसे युक्त 


प्रकाश दे ॥ ( 3४ ) 


इ८ हे ( बाजनीवति डप ) अद्चदारी उधा देवि | ( अद्य मरुणान्‌ भश्रान्‌ सुक्ष्र हि ) क्षाज तू ठाछ रंगवादे 
घोड़े अपने रथको जोत । ( अध ) भौर ( नः ) हमारे छिय ( विश्वा सोभगानि ) सब प्रकारके भाग्ययुक्त देश ( भा 


वह ) के क्षा॥ ( १५ ) 





राहुगण पुत्र गोतम ऋषिका 
उका बणेन 


| >प३० आ 


गोतम ऋषिका उषा वर्णन अब देखिये, ये देखते 


(5 


कि-+ 


छ्पव 


घ्वजको ऊंचा करना 


२४ पता उपसः केतु अक्रत ( १९२॥१ )- ये 
उधाएं प्रकाश कर रही हैं। जैसा ध्वज ( केतु ) ऊपर फहदराते 
हैं उस तरह उपाके किरणरूपी ध्वज आकाशमें फैल रहे हैं । 

रज़सः पूर्व अधे भानुं अअते-- आकाझके पूर्व दिशा- 
के विभागमें प्रकाश द्वो रहा है। अन्य सब आकाशर्मे प्रकाश 
नहीं है, पूर्व दिशाही छाल रंगसे शोभायमान दीखने लगी है। 
लाल रंगके किरण ऊपर आ रहे हैं। 

वीरोंके तीक्ष्ण शस्त्र 

धृष्णय आयुधानि निष्क्ृण्वाना इध-- झरवीर 
युद्धके समय अपने शन्नाद्न तीण करते हैं, उस तरइ यह उषा 
पूर्व दिश्ञाको तेजस्वानी बना रही हैं। यद्दा उषा ञ्री है, वह 
चुरवीरोंकी तरह अपने शद्लोंको तेज कर रही है, यह उपमा बत्ता 
रहीं है कि छियोंको भी श्र तीवण करना और उनसे शत्रुओकों 
दूर करना चाहिये | पुरुष समीप न रहे ते ब्रियोंकों अपनी 


सुरक्षा करनेके लिये, अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले दुष्टोको 
दूर करनेक्रे लिये, तैयार रहना चाहिये । सेरक्षण करनेके लिये 
पुरुष न रद्दे तो वह कार्य ल्लिया कर और अपना संरक्षण उत्तम 
रीतिसे करे । 

गौमाता है। 

अरुपीः मातरः गाव" प्रति यन्ति--- छाल रगवाली 
गोमाताएं प्रतिदिन आती है ! प्रतिदिन उषपश्कालमें गेंवें बाहर 
चरनें लिय्रे खुली छोडी जाती हैं | उत्त तरह उप,कालमें सूय- 
किरणें बाहर खुर्ला छोडी जाती हूँ । जो ऊपर आती और 
विश्वक्री प्रकाशित करती हैं । यहा ' गो ? को माता कहा है। 
गो मनुष्योंकी माता है। वह छाल रंगकी होगी तो उससे दूधमें 
जीवनसत्त अधिक रहता है। इसालेये छाल र॑गवाढी गौवे 
माताएं द्वोती हैं । * अरुषीः गाचः मातरः !- छाछ रंग- 
वाली गौवें माताएं कहलाती हैं । 

२७५ अरुणाः भानव+ उदफ््तन्‌ ( १९२॥२ - लाल- 
रंगके किरण ऊपर आ रहें है। ऊपरका आकाश लाढरंगसे 
सुशोभित हुआ दीख रहा है । 

अरुषीः खु-आ-युज' गाः अयुक्षत-- छाल रंगवाले 


(१४) 


सुखसे जोते जानेवाके बैल रथकों जोते गये हैं । यद्दा “गा ! 
का अर्थ ' गौंबे * नहीं है, प्रत्युत ' बैल ! है, घोडे ऐसा भी 
किया जा सकता। क्योंकि गावें वाइनकों जोंती जाती नहीं थी 
और ' गो ? पद गोव॑शका वाचक प्रसिद्ध है । 

डपासः वयुनानि अक्न्‌-- उष्ाएं!क्मोंद्ो करने 
लगी है अर्थात्‌ उप+कालमे उठकर लोग अपने कर्मोंकी करने 
लगे हैं, चारो ओरके छोग अपने कार्यमें निमम हुए हैं । 

अरुर्पी रुशन्त भानुं अशिश्चियु-- लाल रंगवाली 
उषाओंने अधिक तेजस्त्री प्रकाश घारण किया है। कन्या जब 
बड़ी द्ोती है तव वह अविक तेजखी दीखने लगती है। 
उषाका रंग पद्विले साधारणसा था, वहू अब विशेष तेजखी 
हुआ है । जैसी कन्या तरुण द्वोनिपर विशेष शोमती हैं, वैसी 
उषा अब अधिक सुदर दीखने लगी है, वह जो पहिले कन्या 
थी वद्द अब तरुणी हों गयी दे । 

| & पी कप 
उत्तम ग़हिणी 

२६ अपरसः नारी. इच ( १९२३ )-कर्म करनेमे 
कुशल ब्ियोंके समान उषाएं कर्म करती हैं. और कर्मोको 
कराती भी हैं । उपा आते ही यद्ञ शुरू देति हैं, यह उनका 
कर्म करना या कराना हैं | तरुण ख्री अपना कम कुशलतासे करे 
तथा दूसरोंसे भी अच्छी तरह कर्म करावे । सलीम यह योग्यता 
चाहिये कि वह आते ही सब ढ्रोग कर्ममे तत्पर दो जाय । कोई 
उनके सामने कमे करनेमे कसूर न कर सके | ग्रहिणीकी यह 
योग्यत्ता चाहिये । तब वह घरका संचालन कर सकेगी | 


समानेन योजनेन आपरावतः विशिप्िः अज्ेन्ति- 
एकद्दी आयोजनसे दूरसे भी आकर करमोंसे सबको सुपजित करते 
हैं। * समान योजन ! का आशय एक ही आयोजन, एक 
ही नियोजन, एक संकत्पित कमे, पहिंलेसे निश्चित किया हुआ 
एक बडा कार्य कि जिसमें अनेकानेक कार्यकर्ता लगते हैं। ऐसे 
बढ़े बड़े नियोजन यह तरुणी उषा करती है और उसमें अनेक 
कार्यकर्ताओंकी लगा देती है और उनको ( विष्टिभिः अचेन्ती ) 
धनोंसे पूजित करती हैं । कमे करनेके बाद उनको उचित वेतन 
कर्मफल अथवा आजीविका देकर सुप्रसन्न करते! है । ' विष्टि - 
का अर्थ ' वेतन, मज्दूरी, कमेफल, थंदा, काम्ंदा ' है। 
बेतनोंसे कार्यकर्ताओंकों पूजित करना चाहिये। उषा अर्थात्‌ 
तरुण कली यह करती है। चेदिक समयकी तरुणी एक बढ़े 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


कार्यमें अनेक कायकर्ताओंकों नियुक्त करके उनको भरपृर 
बेतन देती थी । इतनी योग्यता आये तरुणीकी होनी चाहिये । 

सूछते सुदानवे विश्वा ह्पः चहन्तीः-- उत्तम कम 
करनेवालेकी तथा उत्तम दानी कमकर्ताकी भरपूर अन्न देती 
है। वेतन देनेमें कमा कृपणता नहीं करतो। ' झुकूते ” जो 
अपना कम उत्तम रीतिंसे करता है, उसीकों भरपूर वेतन देती 
हैं । पर यहि कोई कर्म करनेमें कसूर करेगा, तो उसको उचित 
जितना देना चाहिये उतना बेतन ते देती दी दे पर उसका 
सत्कार व नहीं करती । 

इस मंत्रमे उपाकी कार्यतत्परता कितनी बडी हो गयी है 
देखिये । तरुणी स्रौकी ऐसे काये करने चाहिये और अपने 
घरके व्यवसायेंकीं ठाभकारी बना देना चाहिये। जहा 
ऐसी खिियां होंगी वहा घरमें पर्याप्त घन आता रहा तो उसमे 
आशय ही क्या है * 


ख्री अपना सोंदर्य बढ़ावे 


२७ नृतूः इव पशांसि अधिवपते-- यद्द उषा द्वी 
नाचनेवाली ब्लीके समान अथने व्चों और अलंकारोंकों वारंबार 
बदलती रहती है। अपने वेष बदलती है और अधिकाधिक 
सुंदर दीखती है। जैमी नतंकी अपने वेष बदलकर आधक 
सुंदर होती है, इसी तरह यह उषा अपने रंग बदलकर अधिक 
तेजखिनी दीखती है। तरणी अपने अलंकार, आभूषण ओर 
वल्न बदले ओर आधिक सुंदर बनकर छोगोंके सामने आजाय। 
' छुवासिनी ' उत्तम ज्ौकों कहते हैं । मलिन वद्च तो घरमें 
कोई मरा तो द्वी पहने जाते हैं। अन्यथा पतिवाली ख्रीको 
जहातक हो सके वहांतक अपनी सुंदरता बढानी चाहिये । 

यहा  नुतूः ” नतेकीका उदाहरण दिया है। तृत्य करनेका 
घंदा करनेवाली ब्लनी तृतू कहलाती है। आधिकाधिक सुंदर 
बनना यह उनका धंदा ही होता है । यद्यपि यह उपमा द्वीन 
है, तथापि अधिकःसौंदय प्रसाधन करनेका भाव बतनेके लिये 
यही उपमा अच्छी है । अतः इसमें हीन आचरणका भाव 
पाठक न देखें । जिस कार्यके लिये उपमा दी जाती है, उतना 
ही कार्य उस उपमामें देखना चाहिये। यहां सौंदय बढानेका 
उपदेश किया है उतना ही भाव यद्वां देखना होग्य है। 

उस्राः इव बजेहं वक्षः अप ऊणुते-- गौओंके 
समान अपना पुष्ट वक्ष-स्थल खुला करके ख्री बताती है। 


कप 
उषा देवता 


पूर्वोक्त रीतिस वारवार वद्धालंकार बदल कर स्ली अपना सौंदर्य 
बढावे और अपनी हृष्टपुष्ट छाती बतावे। ' चक्षः अप 
ऊण्णुते-- छातीकी खोल कर बताती है। तरुण ज््री ऐसे हाव- 
भाव करती है कि जिससे उनकी पुष्ट छाती सहजहाँसे लोगोको 
दौखे | ' उम्राः इव ? गाय जैसी अपने स्तन दिखाती है वसी 
उषा दिखाती है, और वैसी तरुणी भी दिखाती है। वास्तवमें 
यहा थोंडीसी अत्युक्ति की है। तमण ख्रीको अपने अग अच्छी 
तरह ढंककर रखना उचित है | पर जो तरुणी स्ली कन्याओों 
अवस्थासे उपर आगयी है और परिपूणे प्रौढ तरंणी बनी नहीं, 
वह सहजहीसे निष्कपटभावसे अपनी छातीको विशेष विचार 
न करती हुई खुली भी करती है अथवा प्रकट भी करती है 
इसका ख्याल हीं उसको नहीं होता। उपा इस तरह कर रही 
है । ऐसा कवि बणन कर रहा है । नूतन यौवन धारण करने- 
वाली तरुणीका यह वर्णन है । 


विश्वस्मे भुवनाय ज्योतिः कृष्कती-- सब भुवनों- 
को प्रकाश देती है । इसलिये वह अपने शरीरावयव खुले कर 
देती है ऐधा काव्यमय वर्णन हुआ है । बिना शर्रराबयव खुले 
किये उषाका प्रकाश चारो ओर कैसा जा सकता है ? उषा अपने 
अवयब खुले करती है, अतः चमकती है और छोगोंका चित्त 
आकर्षित करती हैं। ऐसा ही बर्ताव तरुणी नतकी करती है। 

गांव: ब्र्ज न, उषाः तमः वि आव--गौवें गोशाला 
ख़ुलते ही जिस तरद बाहर आती हैं. उस तरह उषा अपने 
प्रकाशकों बाहर करती दे जिससे अन्धकार दूर हो जाता है और 
प्रकाश होता है। 


२८ अस्याः रुशत्‌ अर्चिः प्रत्यदार्शि ( १९२५ )- 
इस उषाकी तेजखी ज्योति कैसी सुंदर दीख रही है देखो तो 
सही | 

वितिष्ठते , अभ्व॑ कृष्ण बाघत-- यह प्रकाश चारो 
ओर फैलता है और काले विश्ञाल अन्धकारकों दूर करता है। 

विदर्थेषु ख़झं न पेश' अक्षन्‌, चित्र भानुं 
अभ्रेत- यज्ञोंमें यूपके स्तंभकों जैसे पृतदि लगाकर 
सजाते हैं, उस तरह विशेष प्रकाशका आश्रय करनेसे वह विशेष 
सुन्दर दीखती है । 

यह तरुणी अपने घरमें प्रकाश करती है, अन्धकार वर 
करती है, अपना रूप सुन्दर करके दिखा देती है, और सबकों 
ऐश्वयेकी प्राप्तिका मांगे दिखा देती है। 


(१५) 


२९ अस्य तम्सः पार अतारिष्म ( १९२६ )-- 
इस अन्धकारके पार हम पहुच गये है, हम प्रकाशर्में आ 
गये हैं । 

उच्छन्ती उषा बयुना कृणाति-- प्रकाशनेवाली 
उबा कर्मोका करनेकी प्रेरणा देती हैं। इस तरह तरुण 
स्री घरके पुत्र-पोत्रोकी जलदी उठाकर उनके कमोंके करनेके 
लिये प्रेरित करे । 

श्रिये छन्‍्दः न, विभाती सुप्रतीका सोमनसाय 
अज्ञीगः-- जिस तरह घनोसे ऐश्वे प्राप्त करनेके लिये उसके 
उन्दके अनुसार, उसके मनके अनुसार, दूसरे छोक कारय करते 
हैं, उस तरह तजस्वी सुन्दर तरुण स्त्री अपने पतिक्रे मनकी 
सुप्रसन्ताके लिये दसती हुई, घरके मलुध्योकों जगाती हैं । 
अथवा अन्धेरको दूर करती है । यहा पतिके घरमें ल्लो केसी रहे 
इसका उत्तम वणन है। पतिकों प्रसन्न करनेके लिय पत्नी 
सदा इंसती रहे, प्रसन्नाचेत होकर रहे । घरके लोगोको 
जगा देकर उनको भी आनंद प्रसन्न रखना घरको गृद्दिणीका 
कार्य है 

३० भाखती सूम्॒तानां नेत्री गोतमेमि। स्तवें-- 
तेजखिनी और प्रत्कमोंकी प्रेरिका उधाकी गोतम ऋषियोके 
द्वारा स्तुति की जा रही है । 

है उषः | प्रजावत नृच्त. अभ्ववुध्यान गो-अग्नान्‌ 
बाजान उपमाखि--हे उषा | बीर पुत्र-पौन्नोसे और 


पा ये 


घोड़ों तथा गौओंसे युक्त अन्नों ओर बलको तू इमें देती दे । 
घन कैसा हो 

३१ है उष' | यशस खुवीर दासप्रवर्ग अध्ववुध्यं 
रये अदयाम्‌ ( १।६२।८ )- है उषा | हमें यशखी, पुत्र- 
पौत्रेंवाला, सेवकगस युक्त, घोडेंसे युक्त धन प्राप्त हो। 
यद्वा इच्छा यह की गई है कि हमे यश मिले, हमें वीर पुत्र 
उत्पन्न हो, दमरे धरमें सेवक पर्याप्त संख्यामें रह, तथा हमारे 
घरमें घोड़े, यौवें, रथ आदि हों। ऐसा घन हमे प्राप्त हो । 
हमारा घर ऐसा ऐश्वय युक्त द्वो। द्वीनता, दीनता, दरिद्ता 
हमारे पास न हो । 

खुदंससा अ्रवसा वाजप्रसता इद्दन्तं विभासि- 
उत्तम कम जिससे किये जा सकते हैं, जिससे यश मिलता है, 
जिससे पर्याप्त अन्न मिल सकता है, ऐसा विशाल घन इसमारे 
लिये प्रकाशित कर । अर्थात्‌ ऐसा धन हमें मिले 


(१) 


३२ देवी विश्वानि भुवता अभिचक्ष्य प्रतीची 
चश्नु' उर्विया विभाति (१९१५ )-- यह प्रकाशमान 
उप सब भुवनोको देखती हुई पश्चिमवी ओर अपना आख 
करके विशेष रीतिम प्रकाशती है । 

विश्वे ज्ञीव चरसे बोधयम्ती-- सब जीवोको अपने 
अपने कार्य करनेके छिये यह उषा जगाती हैं। इस तरह 
घरकी शहिणी अपने बालबच्चोको जगाती और कार्येमि प्रेरित 
करती है। 

विश्वस्य मनाया: वार्च अविदतू-- सब मानवोंकी 
प्रशसा प्राप्त करती है। अर्थात्‌ सब मनुष्य उपराकी उक्त कारण 
स्तुति करते है | 

३३ मतेस्थ आयुः ज्यरस्ती ( १९२१० )-- 
मनुष्यादी, आयु यह उपा आती हैं ओर कम करती है । एक 
बार उषा आगयी ते! मनुष्योक्की आयु कम हो जाती है । 


कृत्मु श्वप्नी इब विज आमिमाना-- $सेंको 


|] 
का८नेवाली हिंसक बाघीनके समान, तथा पक्षियोक्रीं काटने- 
वार्लाके समान, यह उप प्राणियोंक्ी आयु कम कर ढेती है। 


३४ दिवः अस्तान्‌ वि ऊप्यंती अबोधि-- आकाश- 
के अन्तमागतक प्रकाशकों फैलानेवाली उषा अब जाग 
उठी है । 

खसार सनुत अपयुयोति-- अपनी रात्री रूप वद्दिन 
को शीघ्र ही दूर करती है । 

मानुष्या युगानि प्रमिनती- मनुष्योंकी आयुक्रे दिन 
और रात्रीकी जोडीका ताश करती है, दिन आकर रात्री 
जाती है, पश्चात्‌ दिन आता है| इस तरह जो आता है वह 
बिनष्ट हो जाता है। 


जारका हानिकारक वेभव 
योषा ज्ारस्य चश्चसा विभाति-- यह खञ्री अपने 


कऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


जारके वेभवसे प्रकाशती है। झिसी छ्लौको पति जितने आभूषण 
डालता है, उससे अधिक जार डालता है । इसलिये कोई ख्तरी 
जारके वेभवसे अधिक शोभती है । पर यह वैभव छेने योग्य 
नहीं, क्योंकि वह जार ही इस छ्लीझा नाश करता हैं। सूथ 
उषाका जारकरके यहा वर्णन किया है । यह अलंकार है । यहां 
सूर्यमें जार पनकी संभावना नहीं । पर सूरयके वैभवसे यई उप 
अधिक प्रकाशती है । इस जारसे वैभव प्राप्त करनेके मिपरसे यह 
उषा सूयके साथ अविक रमने लगती है और ऐसा करते 
करते अन्तम वही जार आकर इसका नाश करता हैं। अत 

जारसे संबंध रधना क्रिसी ख्रंकि लिये थाग्य नहीं है। उपके 
वृणनमें यह उपदेश ह्टोंके लिये यहा दिया है। 


३५ यह उधा देव्यानि ज्रतानि अमिनती '«« दिव्य 
कमोंका कदापि नाश नहीं करती । सब दिव्यकमेंकि यथा- 
साग पूणे करती है । 

खूयस्य रश्मिमि: दशाना चेति-- सूर्के किरणेंसि 
यह यपा दिखाई देती है ऐसा ज्ञात होता है। सूरयक्तिरणेसि 
उपाक्ी उत्पत्ति होती है| सये किरणेंसि उाकी शोभा बढती 
है। 

२६ दे वाजिनी वति उष' ] येत्र तोक तनय थे 
घामहे तत्‌ खित्र अस्मभ्य आभर (१९२१३)- है वैभव- 
युक्त उधा | भिससे पुत्रपौत्रोंक़ा तारण हम कर सकेंगे वैसा 
उत्तम वेभव हमें भरपूर भर दे । 


३७ उपा ( गोमर्ता अश्वावती ) गौओं ओर थघोडोंसे युक्त 
५ 45, 2, ६ ५ त्तम 
हैं, ( विभावारे सूनृतावती ) वेभववाली ओर उत्तम भाषणवाली 
है, ( अस्मे रेवत्‌ व्युच्छ ) हमारा द्वित करनेके लिये धनके साथ 
प्रकाशित हो । 

३८ हे उषा | आज लाल रंगोंके धोड़ोंकी तुम अपने रथकों 
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| 
जोत और हमें सब प्रकारके उत्तम भाग्य दे दो। 


॥ यहां गोतम ऋषिका उषाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ 


उषा देवता ( १७) 


कुत्स ऋष्िका उपा क्णल 





( क्र. १११११-२० ) 
( कुत्स आंगिरसः | डषाः | त्िष्टप्‌ ) 


३९. दूँ श्रेष्ठ ज्यातिषां ज्योतिरागाच्ित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 


यथा प्रसता सविनुः सवायें एवा राज्युषसे योनिमारिक्‌ ॥ १ ॥ 
४० रुशद्ठत्सा रुशती श्वेत्यागादारेगु कृष्णा सद॒नान्यस्या: । 

समानबन्ध अमृते अनची दावा वण चरत आमिनाने ॥ २॥ 
४१ समानो अध्वा स्वश्नोरनन्तस्तमन्यान्या चरतों देवशिष्टे । 

न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ ३ ॥ 


ष्२ मास्वती नत्री सनतानामचेति चित्रा वि दरो न आव; । 
प्राप्यं जगद्वयु नो रायो अख्यदुषा अजीगर्भुवनाने विश्वा. ४ ४॥ 











३५९ ( इद ज्योतिष श्रष्ठ ज्योति. ) यह तेजस्वी पदा्थोके तेजसे भी अधिक श्रेष्ठ तेज-उषाका तेज-( भागात्‌ 
आरा है, पूर्व दिजामें भारदा है, ( चित्र; प्रकंतः विश्वा क्षजनिष्ट ) यद विलक्षण रमणीय प्रकाश फेछता हुआ प्रकट 
हो रहा है । ( यथा रात्रि! सवितु: सवाय प्रसुता ) जिस तरद् रात्री सूयंकी उत्पत्तिके लिये उत्पन्न हुई, ( एवा / बेमी ही 
यह रात्री ( डषस योनिं अरेक ) जषाके जन्म लिये स्थान खुछा कर रद्दी है ॥ ( १ ) 

४० ( रुशद्वस्ता रुशती ब्रेद्या ) तेजस्वी बालकवालो स्रयं तेजाखिनी गोरवर्ण डा (श्षागाव ) भागई है । 
( भ्स्या: ) इस उषाके लिये ( कृष्णा ) काछी रात्रोने ( सदनानि अरैकू 3 ) रहनेके स्थान ख़ड़े करके रखे हैं। ( समान- 
वन्‍्धू अल्ुते ) जिनका बनन्‍्यु एक ही है ऐसी ये रात्री कौर उषा अमर हैं और ( क्नूर्चा ) कमसे आता हैं।ये दोनों 
( दावा ) प्रकाशमान ( वर्ण श्लामिमाने ) कर विश्वके रगको बदलती हुई ( चरत. ) भ्रमण करती हैं ॥ ( २) 

४१ ( खजस्तो: क्षप्वा समानः ) रात्री जोर डषा इन दोनों बद्दिनोंका सागे एक द्वी है ओर वह ( भनस्त; ) अन्त- 
रदित दे। ( देवाशेष्ट ) इंश्वरकी भाज्ञानुसार चलनेवाली ये दो बद्विनें ( कन्या भन्‍या त॑ चरतः ) ऋमसे एुकके पीछे 
दूसरी इप सार्गसे चछती हैं। ये दोनों ( नक्तोषासा सुरके ) रात्री जोर उपा उत्तम खेद्द धारण करनेवाली ( विरूपे 
समनप्ता ) परस्पर विरुद्ध रेंग रूपवाकली होनेपर भी एक मतसे सत्र काय करनेवाली ( न तस्थतु) ) ये कभों एक स्थान 
पर ठहरढी भह्दी, जथवां (न मेथेते ) परस्परका काये बिगाढ़ती भी नहीं ॥ ( ३ ) 

४२ ( भाखती ) प्रकाशमयी ( सूहतानां नेत्री ) सत्क थको संचालिका यह डपा ( अचेति ) दोखने लगी हे। 
( चित्रा नः दुरः वि भाव: ) यद्द विकक्षण सुंदर उषा द्वमारे द्वारोंको खोलती दे। ( जगत्‌ प्राप्य ) जगवड्नो प्रक्राशत 
करके यह डा ( रायः न; झख्यत्‌ उ ) घर्मोक्रों हमारे लिये घोषित करती है, देती है । भोर यह ( उषा. विश्वा भुव 
नानि झजीगः ) उषा सब भुयनोंकों प्रकाश्में निगछू देती है, प्रकाशित करती हैं ॥ ( ४ ) 


३ (उषा ) 


/ १८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


४३. जिह्मश्य ३ चरितवे मघोन्याभोगाय इृष्टये राय उ त्वम | 


दृश्च पश्यद्भच उर्विया विचक्ष उषा अजीगर्भवनानि विश्वा. ॥ ५॥ 
छ्४ क्षत्राय त्वे भ्रवसे त्व॑ महीया इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्ये । 

विसदशा जीविताभिप्रचक्ष उपा अजीगर्भवनानि विश्वा ॥६॥ 
४४५. एपा दिवो दुहिता तअत्यदर्शि व्युच्छन्ती युवतिः झ्क्रवासा: । 

विश्वस्येशाना पार्थिवर्य वस्व उषो अच्येह सुभगे व्यूच्छ ॥ ७॥ 
४६. परायतीनामन्वेति पाथ आयतीर्ना ग्रथमा शश्वतीनाम्‌ | 

व्युच्छन्ती जीवमुदीरयन्त्युपा मृत के चन बोघयन्ती ॥८५७ 
४७ उधो यदारं समिधे चकर्थ वि यदावश्चक्षसा छ्ूर्यस्य । 

यन्‍्मानुषान्‌ यक्ष्यमाणों अजीगसर्तद्वेवेष चकृषे मद्रभप्नः ॥ ९॥ 
४८... क़ियात्या यत्‌ समया भवाति या व्यपुर्याश्व नने व्यूच्छान्‌ । 

अनु पूर्वा; कृपते वावश्ञाना प्रवीध्याना जोपमन्याभिरेति ॥ १०॥ 





४३ ( जिह्मइ्ये चरितवे ) सतोनेवालेकों घुमानेके छिये ( भाभोगाय ) भोगोंको प्राप्त करनेके छिये ( इश्टये राय ) 
यज्ञ करनेके छिये तथा धन प्राप्त करनेके लिये ( स्व उ मघोनी ) तू घनवाकली उषा प्रकाशती है ।( दर्भ पश्यक्षयः विचक्षे) 
जिनको कम दीखता हैं उनकों किक दिखानेके लिये ( उर्वेया पा: ) विज्ञाल उषा ( विश्वा भुवना शजीगः ) सब 
भुवनोंको जगाती है ॥ ( ५ ) 

४४ दे उषा | ( क्षत्राय त्व ) क्षत्रियके युद्धादि क्मक्ते छिये ( श्रवसे त्वं ) अज्नादिके अथवा कोतिके हछिये, 
। मद्दीय इश्टग्रे स्व ) बड़े यज्ञके छिये ( अथ इद हल स्व ) क्पेक्षित क्ष्रे पाप्त पहुचनेके लिये ( विखदशा जीविता 
अभिप्रचक्षे ) विविध प्रकारके जीवन साधन देखनेके छिये ( उषा विश्वा भुवतानि श्रजीग: ) तू उषा सब भुवर्नोंको 
जगाती है ॥( ६ ) 

४५ ( एपा दिवो दुद्विता ) यद्द चुलोकडी पुत्री ( ब्युच्छन्ती ) भन्‍्वकारकों दर करती है ऐसा ( प्रयदर्शि ) दीख 
पडता है | यद्द ( युवतिः ) तरुणी ( श॒क्रवासा; ) झुश्र दस्त पहननेवालों ( विश्वस्थ पार्थिवस्य वस्व ईंशाना ) सब पृथ्वी- 
परके धनकी स्वामिनी है | दे (सुभगे उषः) उत्तम भाग्यवाली उधा ! (अद्य ह॒द व्युच्छ) क्राज यहां प्रकाश कर ॥ (७) 

४६ यह उषा ( परायतीनां पाथः भनु पुति ) भूतकाछमें गई हुईं उपाभोंके मार्गसे आती है तथा ( आायतीनां 
शश्षततीनां श्रथमा ) आनेबाली अनेक उषाओंमें यद्द प्रथमा उषा है। यह ( उषा: ) उषा ( ब्युच्छ्ती ) प्रकाशती और 
(जीव उदीस्यन्ती) जीवितोंकों उठाती है भौर (के चन झत॑ बोधयन्तो) किसी सूत जेसे सोनेवाफेको भी जगाती है॥ ( ८ ) 
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४७ है ( उष ) उषा ! तूने ( झ्राप्ते सामेधे यत्‌ चकर्थ ) अप्िको प्रज्वक्तित करनेके लिये जो किया ओर ( सूय्यस्य 
चक्षसा यत्‌ वि कआाव* ) सूर्यके प्रकाशसे जो तूने प्रकाश किया, जोर ( यक्ष्यमाणान्‌ मानुवान्‌ यत्‌ क्षजीगः ) यज्ञ करने- 
बाले मनुष्योंकों जगाया, ( तत्‌ अपन: भद्ं ) वह कल्याणकारक कम और ( देवेघु चकृषे ) देवोके छिये प्रिय कर्म तूने 
किया है ॥ ( ९५ ) 

४८ ( कियति समया यत्‌ भा भवाति ) कितने समय तक यद्द उषा वहां द्ोती है ? ( या; व्यूघु: ) जो प्रकाशित 
हो चुकी थो, ( थाः च नून॑ व्युच्छान्‌ ) और जो आनेवाछी उयाएं हैं वे भो भकछा कितनी देर रह्देगो ? ( पूर्वा) बाव- 
थाना अनुकृपते ) पूरे कालमें गयी उधाक्षोका स्सरण करानेवाछी वर्तेसान उषा प्रकाशनेमें समर्थ होतो है, यह ( प्रदी- 
ध्याना लन्‍्यामिः ) प्रकाशमान दहोनेवाछी उपा अन्य शपाओोके ( जोष एति ) साथ जाती है ॥ ( १० ) 


उषा देवता (*०) 


४९५. ईुट्टे ये पूर्वतरामपद्यन्‌ व्युच्छन्तीमुपस मत्योसः । 


अस्माभिरु नु प्रतिचश््याभदी ते यन्ति ये अपरीषु पश्यानू. ॥ ११ ॥ 
० यावयह्पा ऋतपा ऋतेजा: सुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती | 

समुड्गलीबिंश्ती देववीतिमिहाद्याप: श्रेठ्ठमा व्यूच्छ ॥ ११॥ 
४१ शम्बत पुरोषा व्युवास देव्यथों अद्येदं व्यावो मघोनी । 

अथो व्युच्छादुत्तराँ अनुद्यूनजरामृता चराति स्वधामिः ॥ १३ ॥ 
४२ व्यश्ज्ञिमिदिव आतास्वद्योदप कृष्णां निर्णिज देव्यावः । 

प्रबोधयन्त्यरुणभिरम्वेरोाषा याति सयुजा रथेन ॥ १४ ॥ 
४३ आवहन्ती पोष्या वा्यांणे चित्र केतु कणुते चेकिताना। 

इंयुपीणामुप्मा शश्बतीनां विभातीर्ना प्रथमोषा व्यश्वैत ॥ १५॥ 
५४. उदीध्व जीवो असुने आगादप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेतते । 

आरेक्पन्थां यातवे छ्यायागन्म यत्र प्रातिस्‍्त आयु: ॥ १६ ॥ 


४९ (ये मर्तासः ) जो मानव ( ब्युच्छन्तीं पूर्वतरां उपस्े ) प्रकाशनेवाली पूर्व समयकी उधघाकों ( क्षपर्यन ' 
देख चुके ( ते हँयुः ) वे चक्के गये । ( अस्मामि. नु प्रतिचक्ष्या भभूत्‌ ) हमारे द्वारा यह उषा देखी जा रही है, तथा 
( ये अपरीषु पश्यान्‌ ) जो आनेवा्ा उषाको देखगे, (ते यन्ति ) वे सब जानेवाले हैं ॥ ( ११ ) 

५० ( यावयव्‌-द्वेषा: ) शत्रुआकों दूर करनेवाडी, (ऋतपाः ) सत्यका पाऊन करनेवाछी, ( ऋते-जा. ) सलके 
किये उस्पश्न हुईं, ( सुम्नावरी ) सुख देनेवाकी, ( सूनृता ईरपन्‍्ती ! वाणीकों प्रेरित करनेवाछी ( सुपंगली ) उत्तम मगर 
करनेवाली ( देववीतिं बिभ्रती ) देवोंके ।छिये यज्ञका घारण करनेवाह्ी ( ्रष्टटमा ) झत्यत श्रेष्ठ ऐसी त्‌ , दें ( उषः । 
डपा ! ( ह॒ड भ्षद्म ब्युदछ ) यहां जाज प्रकादित द्वो ॥ (१३ ) 

५१ ( देवी! उषा. पुरा शख्त्‌ वि उबास ) दिव्य उपा पूर्व समयसे सदा प्रकाशती बायी है | ( क्षयों अद्य मघोनी 
इदं ब्यावः ) भौर आज धनवाली यद्द उषा इस जगतको प्रकाशित कर रही है । ( क्यों उत्तरान्‌ धून्‌ भनुव्युत्छात्‌ 2 
भर भविष्यमें भी दिनोंमें यद्द ऐसो ही प्रकाशती रद्देगी । ऐसी यह ( अजरा क्षमता खधामनि; चराति ) जरारहिंद 
और मरणरीहत डबा कपनी धारक शाफ्तियोंके साथ चछती रद्दती है ॥ ( १३ ) 

७५२ ( दिवः भावासु ) चुेाककी सब दिद्ञाओंमें ( क्षजिमिः वि अद्यौत्‌ ) प्रकाश किरणोंसे यह प्रकशत्ती है। 
(देवी कृष्णां निर्णिज अप आवः ) यद्द दिव्य उषा काछे अन्धरारकों दूर करती है ।( करुणेमिः कश्े: सगुजा रथेन 
उत्तम रीतिसे छाल रगवाले घोडोंके साथ जोते हुए रथसे ( शा याति ) यद्द क्ाती हे कौर ( एपा प्रवोधयस्ती ) यरद्द 
उषा सबको जगाती है ॥ ( १४ ) 

५३ ( पोष्या वायोणि क्ावहन्ती ) पोषणके लिये आवश्यक धनोंको छानेवाली € चेक्रिताना ) सबको प्रकाश 
दिखानेवाली यद्द उपा ( चिन्न केतुं कृणुते ) विछक्षण सुंदर प्रकाश फेछाती है। ( इयुपीणां शब्नतीना डपन्ता ) गत 
उषाक्षसिं अन्तिम तथा ( विभातीनां प्रधथमा ) आनेवाछी उधाभोंमें पादेछी ( उषा: ) यह उपा (वि अश्वेत्‌ ) विशेष 
चम्रक रही है ॥ ( १५) 

५४ है मानधो | ( उदीष्ब ) उठो, ( नः जसु ज्ीवः जागात्‌ ) हमारा यद प्राण रूप ग्रकाश आ गया है। ( तस* 
कप प्रागात्‌ ) न्‍धकार दूर हुमा, ( ज्योति: आ एति ) ज्योत्ती मा रही है । [ सूर्याय बातवे पन्‍्थां आारेंक्‌ ) सूर्यके 
गमनके लिये मागे खुला हो रहा है, ( यत्र भायुः प्रतिशत्त भगन्म ) जहां आयु बढती है चद्ां दम पहुंच जांय ॥ ( १६) 





(२० ) न्‍ ऋग्वेदका सुबोध भांष्य 


जज स्यम्नना वाच उदियाति वह्निः स्तवानों रेभ उपसो विभातीः । 

अद्या तद॒च्छ ग़णते मधोन्यस्मे आयरन दिदीहि प्रजावत्‌ ॥ १७ ॥ 
५६. या गोमतीरुषसः सर्ववीरा व्युच्छानति दाशुषे मर्त्याय । न्‍ 

वायोरिव सूनृतानामुदर्के ता अश्वदा अश्नवत्‌ सोमसुत्वा ॥ १८ ॥| 
५७. माता देवानामदितेरनीक॑ यज्ञस्य केतुब्रहती वि भाहि। 

प्रशस्तिकृद्गक्षण नो व्युशच्छा नो जने जनय विश्ववारे ॥ १९ ॥ 
५७८. य्चित्रमप्न उपसो वहन्तीजानाय शशमानाय भद्रम््‌ । 


तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामादीतिः सिन्धुः प्रथिवी उत दो: ॥ २० ॥ 

७७ ( वढ़िः रेभः / स्तोत्र पाठ करनेवाला कवि ( विभाती उषस: स्तवानः ) प्रकाशनेवालों डबाभोको स्तुति करता 
हुआ, ( स्यूमना वाच; उदियर्ति ) जिसमें मन रमता है ऐसी स्तोश्रोकी वाणी बोलता है। दे ( मघोनि) धनवाली उषा ! 
( भद्य गृणते तत्‌ उच्छ ) भाज स्तोताके लिये वह प्रकाश दे भोर ( भस्स प्रजाधत्‌ जायु; नि दिदीदि ) इसके लिये पुत्र 
पौत्राके साथ रहनेदाला भ्रायु रूपी घन दे दो ॥ ( १७ ) 

५६ ( दाशुबे मर््याय ) दाता मलुध्यके छिये ( गोमती सवंवीराः था उपसः ) गोबोंवाछी भर वीरोसे युक्त ये 
डषायें ( व्युच्छल्ति ) प्रकाद्न रदी हैं । ( वायो' इव सूनृतानां उद॒के ) बायुके समान शीघ्रगामी स्तुतिरूपी सत्यमाष- 
णोंके प्रकाशित द्वोनिपर ( अश्वदाः ता; ) घोडोंकों देनेवाली वे उषायें ( सोमसुस्वा क्क्षवत्‌ ) सोमयाग करनेवालोकों प्र 
होती हैं ॥ ( १८ ) 

७७ दे उषा ! तू ( देवानां माता ) देवॉकी माता है, त्‌ ( अद्ितेः अनाक ) अद्तिका मुख है। तू [ यश्रव केतुः ) 
यज्ञका ध्वज होकर ( बृहती विभ्गद्दि ) विशेष रीतिसे प्रकाशित दो ! ( नः बक्कणे प्रशस्तिक्वत्‌ व्युच्छ ) हमारे शानकी 
प्रशसा करती हुईं प्रकाशित हो । हे ( विश्ववारे ) सबके द्वारा लादरणीय ठप! | ( नः जने जनय ) हमें अपने छोकोंमें 
सन्मानके स्थानमें पहुंचा दो ॥ ( १९ ) 

७८ ( यत्‌ चित्र क्षम्ः उपसः वहन्ति जो विक्कक्षण घन उषाएं धारण करती हैं। वद्द घन (इंजानाय झाद्यसायाय 
भर्दे ) यज्ञ करनेवाले याजकके लिये कल्याण करनेवाला होता है | यह प्रार्थना मित्र, वरुण, भदिति, सिन्धु, शथिषी भर 
द्यो ये देव ( नः म महन्तां ) हमारे लिये सफल करें॥ ( २० ) 
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आंगिरस गात्री कुत्स ऋषिका 
श्ि 
उप कणकने 


कुत्स ऋषि उपाका वर्णन करनेके प्रसंगमें कहते हैं-- रात्रि. सवितुः सवाय प्रसूता-- यहे रात्री सयेक्षे 


नह की जी पक... ५ मे 

- हे छोगो ! यह ज्योतियोंमें श्र ज्योतिर्प तेज उपाके उससे सूये उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ यह काही रात्नी तेजस्वी 

रूपमे आकराश्षमें आ रह्दा है, देखों यद्व कितना रमणीय है। यह सूर्यकी माता है। “ पषा उपसे योनिं आरेक्‌ ' - यदद 

“ चित्रः प्रकतः वि+वा अजनिष्ट'--यद्द तेज विलक्षण है, रात्री उषकि लिये उत्पत्तिस्थान खुला करके दें रद है | अर्थात्‌ 
३ बेर 


ज्ञान देनेवाला है, और चारॉओर फैलनेवाला है। ऐसा यह रात्नीसें उषा उत्मन्न होती हे और उसी रात्रीसे सूये भी उत्पन्न 
विलक्षण तेज आकाशमें फेल रहा है । दोता है। ऐसी यह तेजखी उषा अपने साथ दिश्य ज्योति 


उषा देदतां 


लेकर आरदी है। लोगों | इस उधाका यह दिव्य तेज देखों, 
केसा यह तेज आवन्ददायक है, सबको यह तेज जगा रहा है, 
सब विश्वकों प्रकाशित कर रहा है | देखो | देखो यह अद्भत 
तेज आ रहा है । ड 


बालककी माता 


४० रुशद्वत्सा रुश्ती श्वत्या आगात्‌ ( ११११३॥२ )- 
'तजस्री बालक जिसके गोदमें है ऐसी तेजखिनी गौरवणवाली 
माता उषा आगयी हैं , इसका तेज देखो, कैसा चमक रहा हैं । 

इस वणनकी उषा बालकवाली हे। पहिले हमने कन्या 
रूपमें उषा देखी, उसके पश्चात्‌ तसणी उषा देखी, उसके पश्चात्‌ 
पतिकी इच्छा करनेवाली और अपनी छातीकों बतानेवाली उचा 
हमने देखी । अब इस मंत्रम जो उधाका वर्णन हैं बह ( रुशत- 
वत्सा ) जिसका बालक तेजखी, सुदर, हृष्टपुष्ट, पू्णीग, हास्य- 
मुख है, जिसके आखमें तेज चमक रहा है, ऐसे बालककी यह 
माता हैं । उषाके थे काव्यमय वर्णन कैंसे मनेरम दे यह्द देखने 
योग्य है । 

कृष्णा अस्याः सदनानि आरैक्‌- काछेवणके रात्रीने 
इस उषाके लिये अनेक स्थान खुले किये ह। अर्थात्‌ जहां 
रात्रीका काछा अन्थेरा छाया था, बहा अब उपषाका प्रकाश पड़ 
रहा है। और अन्धेरा दूर हो रहा है । 

अमृत समात्तवन्ध्‌ अनूया द्यावा वण आम्रमाने 
चरतः -- अमर घधमंवाली दोनों रात्री और उषाका बन्धु 
एक द्वी है। इन दो बढ्िनेंका भाई एक ही है, ये क्रमसे 
एकंके पीछे एक आते हैं, ये दोनों अपने वर्णकों बदलती हैं 
और विश्वमें संचार कर रही हैं । रात्रीके पीछे उषा, उषाके 
पीछे उनका भाई दिन, और दिनके पीछे पुनः रात्री ऐसा, 
क्रम चल रहा है। यह क्रम बंद नहीं दोता। यहां उधा और 
रात्री ये दो बहिनें हैं और इन दोनोंका भाई दिन है। ये सदा 
चल रही हैं, कह्दी ठहरती नहीं और कभी विश्राम भी नहीं करती। 
ये अपना रंग बदलती हैं, उषा भी पांच दस निमेषोंमें अपनी 
लाल, पीला, शत ऐसे रंग बदलती है ओर रात्री भी प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रददरमें रंग बदलती है । इस तरह 
यह एकके पीछे एक आती हैं और दूसरी जाती है । 

४१ खल्ो! समानः अनन्तः अध्चा ( १११३३) - 
रात्री और उषा इन दोनों बहिनोंका एकही समाप्त न होनेवाला 
मांग है। पृथ्वीके ऊपर गोल घूमनेके कारण कितना भी इन्होंने 


(११) 


अ्मण किया तो भी यह मार्ग गोल दवोनेसे समाप्त दोनेवाला 
नहीं हैं ) तथा ये रात्री और उषा एकके पीछे एक आती है, 
इस कारण ये प्रृश्वीके पीछे घृमती ही रहेंगी और इनका 
परिभ्रमण समाप्त नहीं होगा | पृथ्वी गोल है, रात्री और उषा 
स गोल पृश्वीपरसे एकके पीछे एक ऐसी घूमती हैं इसलिये 
इनका मांग समाप्त हानेवालां नहीं । यहू भूगोल और खगाल 
विद्याका ज्ञान यहा प्रकट हां रहा है | गोल बनुल जो मांग 
होगा, वह कभी समाप्त नहीं होंगा। 
देवशिश्ट अन्या अन्या ते चरत -- इश्वरके नियमा- 
नुसार एकके पीछे एक इस तरह रात्री और उषा एकक्ले पीछे 
एक इस ऋमसे आती रहती ६। यहा समझना चाहिये कि 
रात्री, उषा इन दो बद्दिनोंके पश्चात्‌ दिन यह उनका भाई आता 
है और इस भाईके पाछे फिर रात्री और उषा आती है | केवल 
उत्तरीय घरुवके पास रात्री और उषा ये एकके पीछे एक इस 
तरह ३० दिन तक आते हैं और पश्चात से उगता दे जो 
पृथ्वीपर प्राच मास प्रकाश गिराता है । 
ख्रियोंके लिय उपदेश 
नक्तोषासा विरूपे सुमेके समनसा न तस्थतु!, 
न मेथेते -- रात्री और उषा ये दो बहिने परस्पर विरुद्ध 
रंगरूपवालीं द्वोनेपर भों परस्पर स्नेहभाव धारण करनेवाली 
जैसी रहती हैं और एक मनसे कार्य करती हैं । ये किसी 


स्थानपर बेठती नहीं ओर परस्परके कार्यक्ा बिगाड भी नहीं 
करती | 


रात्री बिचार्री काले रंगकी स्त्री है, उषा सुंदर रंगरूपवाली 
गौर व्णकी नतेकी जैसी अतिसुदर ब्नी है। श्रियोंमें अपने 
सौंदयके कारण ईर्ष्या द्वेष रहता है, वैसा इर्ष्याद्रेष इनमें नहीं 
होता । ये परस्पर मिल जुलकर रहती है। उषा अपने सौंदय- 
की धर्ंड नहीं करती और रात्री अपने काछे रंगके कारण 
अपने आपको द्वीनदीन नहीं मानती और नाही सुन्दरी उषाका 
द्वेष करती है। ये दोनों द्विया परस्पर प्रेम करती हैं और 
एक विचारसे काये करती है किसी स्थानपर विश्राम नहीं करती, 
आलस्य नहीं करती, गते करती हुई कार्य विलंब नहीं करती 
ओर परस्पर के कार्यम क्षती नहीं करती। इस तरह ब्ियां 
परस्पर प्रेमसे बर्ताव करें । 

इस मंत्रमें ल्लियोकें लिये बढा उपदेश हैं। काले रंणवाली 
अथवा कुरूप ख्रिया गोरवर्णबाली सुंदर खियोका देष न करे, इस 


( ११) 


कारण सा ईर्ष्या द्वेष मनमें धारण न करें । परंतु परस्पर 
मित्रतासे ओर स्नेहभावसे बंतें। सब मिलकर घरका अथवा 
कार्यालयका काथ्े एक विचारसे करें । किसी समय आलस्थसे 
अपना काय न छोंड कर बैठे, कायमें किसी कारण विध्न न करें 
परेतु प्रेमके पारस्परिक वर्तावस अपने घरका वंशका जातीका 
और राष्ट्रका गौरव बढा देवे । इस मंत्रका एक एक पद ब्लौका 
आदर जीवन कैसा होना चाहिये इसका उपदेश कर रहा 
है । उसकी ओर पाठक '्यान दें । 


ल्लियोंमे मत्सर रद्दता है, जो स्री सुन्दर होती है, जो पुत्रवती 
द्वोती है, जिसपर पति अधिक प्रेम करता है उसके साथ ईर्ष्या 
स्पर्धा तथा मत्सर करना, यह दोष ब्रियोंमि द्वोता है । वैसा 
खभाव न द्वो यद्द उपदेश यहा किया है। उषा ब्री अत्यंत 
सुंदरी है, मनोद्दारिणी है, तेजखिनी है, सुपुत्रवाी है, पुत्र 
भी अद्यंत सुदर और तेजखी है। रात्री काली है । विरुप है, 
भयानक है, तथापि इनमें परस्पर द्वेष नहीं है, परस्पर प्रेम है, 
एक विचारंस इनका पारस्परिक कार्य चलता है। अतः यह 
ब्रियोंका आदर्श इस मंत्रने यहा बताया है । 

8२ भाखती सूत्रतानां नेत्री चित्रा अचेति दुरः 
वि आवबः ( ११११४ )-- तेजखिनी, सन्मार्गोंकी शुभ- 
भाषणोंकी प्रेरणा करनेवाली यह सुंदर ह्ली उषा जाग उठी है, यह 
अपने परके द्वार खोल रही है।, 

जगत्‌ प्राप्य रायः नः अख्यत्‌ -- यद्द उषा जगतको 
प्रकाश देती है और हमें धन देती है । 

उषा विश्वा भुवनोनि अजीगः -- यह उषा आकर 
सब भुवनोंकी, सब प्राणियोंकों जगाती है । इसी तरह ज्री घरमें 
सबसे प्रथम उठे ओर घरके लोगोंकों जगावे और उनको अपने 
अपने कर्मामे प्रयुक्त करें । 

४३ जिह्ार्ये चरितवे, आभोगाय इश्टये राये, दर 
पद्यद्धयः विचक्षसे, वर्विया उधाः विश्वां भुवना 
अज्ञीगः ( १।११३।५ ) -- सोनेवालोंको उठाकर घुमानेके 
लिये, भोग प्राप्ति इच्छावालेको धन देनेके लिये, कम दौखने- 
वालेकी अधिक दीखे इसलिये, यह विशाल उषा सब भुवनोंके 
पास आकर अपने प्रकाशसे सबको जगा रही है । 

लोग सोते न रहें, उ्ें और अपने काये करे, प्रयत्न करके 
भोग प्राप्त करें, धन कमावें, अन्धेरेंमें पढ़े न रह पर प्रकाशमें 


ऋग्वेदका सुधोच भाधष्य 


| ० कप 


आकर अपना अभ्युदयका साधन करें, इसीलिये उषा प्रकाशती 


है और सोंकों जगाती हैं । 

४४ क्षत्राय, अवसे महीयें इृष्टये, अर्थ हृत्यें, 
विखदशा जीविता अप्रिप्रचक्षे उषा विश्वा भुवनानि 
अज्ञीगः ( १।११३॥६ ) -- शत्रुके साथ युद्ध करनेके लिये, 
यश्ञ प्राप्त करने के लिये, अन्न प्राप्त करनेके लिये, महान इष्ट 
कर्म करनेके लिये, पर्याप्त घन प्राप्त करनेंके लिये, तथा 
विविव प्रकारके जीवनके साधन देखनेके लिये यह उषा प्रकाशती 
है और सब भुवनोकी जगाती दहै। यहा शाय, कीति, धन, तथा 
भोग प्राप्त करनेके लिये मनुष्य उप्र कालमे उठे और जागे, 
ऐस। कह्दा हे । 

४५ एपा दिवो दुहिता व्युच्छन्ती प्रत्यदाशें 
( १॥११३।७ )--- यह खगकन्या उषा अन्धकार दूर कर रही 
है ऐसा दीखता है । 

शुक्रवासाः युवाते. विश्वस्य पार्थिवस्य वस्त्र 
इंशाना-- गुभ्र वश्र॒ पहनकर यह तरुणी स्री सब प्ृथ्वीपरके 
घनका खामित्व कर रही है। इस उषाके आधोन सब धन है । 

हैं उषः ! अद्य दृह् व्युच्छ -- हें ठषा | तू आज यहा 
आकर यहाका अन्धकार दूर कर । 

४8६ परायतीनां पाथ!ः अनु एति, आयतीनां 
शश्वतीनां प्रथप्रा, उषा व्युच्छन्ती, जीवे उदीर- 
यन्ती, केचन मृते बोधयन्ती उषा ( १११३८ ) -- 
गत उषाओंके मागसे आती है, भविष्यमें आनेवाली उषाओंमें 
यह आजकी उपा प्रथम आयी है, यह अन्धकारको दूर करती है, 
जीवितोंकों तो उठाती ही है, पर किस्ती किसी मृतकों भी जगा 
देती है। अर्थात्‌ आलक्षीको उत्साहित कर देती हें । 

४७ द्वे डषः ! यक्ष्यमाणान्‌ मानुषान्‌ यत्‌ अज्ञीगः, 
तत्‌ अप्नः भ्रद्वं देवेषु चकृषे ( १॥११३॥९ ) -- दे 
उषा ! तुमने जो याजकोंकी जगा दिया, वह कल्याण करनेवाला 
कर्म देवोंके लिये तुमने किया दै। अब याजक यज्ञ करेंगे और 
उससे विश्वका कल्याण होगा । 


8८ कियति समया आ भवाति | याः व्यूषु, या 
च व्युच्छान्‌ ( 9१३।१० ) जो आचुकी, जो आनेवाली 
हैं और जो आयी हैं, ये उषाएं कबतक आती रहेगी ? रात्री 
और उषा कबतक आती रहेगी? यद्द वर्णन बीचमें दिन न 


है 
उषा दक्‍ता 


द्ोनेका वर्णन है ॥ उत्तरीय धरुवमें एक डषाके पश्चात्‌ ही दूसरी 
उषा आती है। तोस उष कार आनेके पश्चात्‌ सूर्य दौखने 
लगता हैं । यह वर्णन ऐसे ऋमशः आनिवाली उषाओंछा प्रतीत 
द्वोता है । 

४९ ये मर्तास. व्युच्छन्ती पूवेतरां उसे अप- 
इयन्‌, ते ईयु; अस्मा्िः या प्रतिचक्ष्या अभूत्‌, ये 
च अपरीधु पहश्यान, ते यान्ति ( १।॥११३॥११ )-- 
जो मनुष्य पूवेकालकी प्रकाशती उषाकों देखते थे वे चले गये, 
हम आज़ इस उषाझों देख रहे हैं, ये हम भी चले जाग्रंगे। 
और जो आगामीनी उषाको देखेंगे, वे भी नि संदेह जायगे । 
यहा कोई स्थायी रद्दनेवाला नहीं दे । उषा हो एक जैसी पुन 
पुनः आती है। हम हमेशा उषाकों देखेंगे ऐसी बात नहीं हैं । 

५० यावयत्‌-द्वेषा: ऋतपा. ऋतेजाः सुम्नावरी 
सूनृता इंस्यन्ती सुमंगली देववीति बिख्वती श्रेष्ठ 
तमा उष। इढ अद्य व्युच्छ ( ११११३॥१२ ) -- गतुकरो 
दूर करनेवाली, सत्यक्रा पालन करनेवाली, सत्यके प्रचारके लिये 
प्रसिद्ध, सुख बढानेवाली, मीठी वाणी बोलनेवाली, मंगल 
कामनावाली, देयोंकी प्रीतिके लिये यज्ञ करनेवाली श्रेष्ठ उषा 
आज प्रकाशित हो रही है। प्रकाश द्वोनेके कारण शत्रु तथा 
ड|कू भाग जाते हे, प्रकाश होनेसे सत्य दौखता है, अन्धेरेमें 
छल कपट होता है। सूर्य प्रकाशसे सबका कत्याण द्वोता है, 
दिनमें ही यज्ञ होते है, यह सब उपासे होता हैं, इस कारण 
उपा श्रेष्ठ है | यह आज प्रकाशित हो रही है । 

७५१ उषा पूर्व समयर्मे प्रकाशती रही, इस समय प्रकाश रही 
है, और भविष्यमें भी प्रक्नाश देती रहेंगी। ऐसी यद्द तीनों 
कालोमें प्रकाशनेके कारण अजर अमर उषा है, यह अपनी 
घारक शत्तिसे प्रकाशित होती रहे । 

५९ द्वः आतास अज़िमिः व्यद्योत्‌, देवी कृष्णां 
निर्णिज अपावः, अरुणेप्रिः अश्वैः सयुजा रथेन 
आयाति, प्रबोधयन्ती ( ११११३॥१४ ) -- आकाशमे 
चारो ओर यह उषा प्रकाश रही है, इस दिव्य उषाने काले 
अन्धेरेको दूर किया है, लाल घोडोंको अपने रथकों जोता हे 
और उस रथसे यह आती है और सबको जगा रही है । 


(१३ ) 


५३ पोष्या वायाणि आवहन्ती , चेकिताना, चिर्न 
केतु छृणुते | इडुपीणां शश्वतीनां उपमा, विभातीनां 
प्रथमा उषाः व्यश्वेत्‌ ( १॥११३॥१५ ) पोषण करनेवाले 
सीकार करने योग्य घनोंको यह उषा छाती है, यह उबा 
सबको प्रकाश देती है, और सुन्दर तेज फैला रही है । यह 
आजकी उपा गत उषाओंमे अन्तिम है ओर आनेवाली उषाओंमे 
पहिली है, यह कैसी उत्तम चमक रही है देखो 

५४ उदीध्च, अछुः ज्ञीव नः आगात्‌ , तमः अप 

आगात्‌ , सूर्याय यातवें पन्‍थां आरक्‌, यश्र आय 
प्रतिरत्त अगुन्म ( ११११३।१६ ) हे मनुष्यों ! उठो 
जागो, प्राण जैसा यह जीवन प्रकाश आ गया है, अस्थेरा दूर 
हुआ हैं; सूथ के प्रकाशंके लिये मांग हुआ दे, यहा हम अपनी 
आयुको बढाते हुए प्रगति करेंगे । 

५५ है मधोनि ! अद्य उच्छ, अस्मे प्रजावत्‌ आयः 
मि द्दीद ( १११३॥१७ ) -- है शोमावाली उषा! 
आज तू प्रकाशित हों और हमे पुत्रपोत्रादिस युक्त दार्धायु दे। 
हमें उत्तम संतान द्वो ओर दीप आयु भी मिले । 

५६ दाशुष मर्त्याय गोमती- अश्वदाः सर्ववीराः 
उचस$ व्युद्छान्ति (१।११३।१८ ) -- दाता मानवोंको 
गोवें घोड़े और वीर पुत्र देनेवाली उपषाएं प्रकाशित दो 
रही हैं। 

५७ देवानां माता, अदितेः अनीकं, यशस्य केतु 
बृदती विभादि । न अह्मण प्रशास्तिकृत्‌ विभादि। न 
जने जनय ( १।११३॥१९ ) देवोकी माता, अदितिके मुखके 
सम्रान, तेजखीनी तथा यज्ञके वज जैसी यह विशाल उपा 
चमक रही हू । हमारे श्ञानकी चारो ओर प्रशंसा हो, इस तरह 
यह उषा प्रकाशती रहे । हे उषा ! लोगेम उन्नतिके मार्यसे ले 
चला । 

प८ उबसः चित्र भद्व अप्तः चदान्त, तत्‌ नः 
मित्रादयः मामहस्तास्‌ ( १॥११३।९० ) -- उँषाएं विल- 
क्षण कल्याणकारी घन हमारे पास छाती हैं, उस घनको मित्रादि 
देव हमारे लिये बढा देंवें । 


॥ कुस्ख ऋषिका उषावर्णन समाप्त ॥ 


>> परिय त 


(२४ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[40 [० || 
काइकान ऋुदका उप कणतक 





( ऋ० ११११३१-१३ ) 
€ कक्ष।वान्देघतमस ओशिज्ञः | उषाः । जिष्टप्‌ | ) 


५९ पथ रथो दक्षिणाया अयोज्यैन देवासो अम्रतासो अस्थः 

कृष्णादुदस्थादर्या ३ विहायाश्रिकित्सन्ती मानुषाय क्षयाय ॥ १॥ 
६० पूर्वा विश्वस्मादभुवनादबोधि जयन्ती वार्ज बहती सनुत्री । 

उच्चा व्यख्यदुवातिः पुनर्भ्रोषा अगन्पथमा पर्वहतो | २॥ 
दर यदुद्य भाग विभजासि नृभ्य उषो देधे मर्त्यत्रा सुजाते । 

देवो नो अच्च सविता दमना अनागसो वोचाति सूर्याय ॥ ३ ॥ 
६२ मुहंगहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अधि नामा दधाना | 

सिपासन्ती द्योतना शब्वदागादग्रमग्रमिद्धजते वस्ननाम्‌ ॥४॥ 
६३ भगस्य स्वसा वरुणस्य जामिरुषः सूनृते प्रथमा जरस्व । 

पश्चा स दृध्या यो अघस्य घांता जयेम ते दक्षिणया रथेन ॥ ५॥ 


७५९ ( दक्षिणाया; प्रधु- रथः भयोजि ) इस दक्ष उपाका बिस्तीणे रथ जोतकर तेयार द्वो चुका है। ( एन जम 
तासे। देवास: था भस्थुः ) इस रथपर अमर देव बैठ गये हैं। ( विद्वाया भर्या ) विशेष श्रेष्ठ यह उधा ( मासुषाय 
क्षेयाय चिकिरसन्‍्ती ) मनुष्योंके सुखपुवेक निवासके छिय यतन करती हुई ( कृष्णात्‌ उत्त्‌ भ्स्थात्‌ ) क्षत्मेत काके 
अन्धकारसे ऊपर उठी दे, प्रकाशित हुई दे ॥( ६ ) 

६० ( विश्वस्मात्‌ भुवनात्‌ पूर्वा अबोधि ) सत्र प्राणियकि पद्विछे यद्द उबा जागृत होती है, यह पा ( बुद्दती 
सनुन्नी वाजं जयन्ती ) बड़ी दान करनेवालों तथा घन जीतनेवाछी है। वह (युवति. ) तरुणी ( पुनः भू! ) पुनः पुनः 
होनेबाली ( पू्वहर्तों प्रथमा उषा: ) प्रथम हवन करनेके समय प्रथम यज़नीय उषा ( भा क्षणन्‌) भागयी शोर ( बचा 
ब्यख्यत्‌ ) उच्च स्थानसे देंखने छगी है ॥ ( २ ) 

६१ दे ( सुजाते देवि उप ) उत्तम कुलीन दिव्य उधा ! ( म्यंत्रा ) मनुष्योंका पान करनेवाछो तू ( अध्य बत्‌ 
भाग नृ+यः विभजासि ) क्षाज जो घनका भाग मनुष्योंको देती हे ( अत्र ) उस समय ( दम्ूूना सविता देवः ) दान 
देनेवाला जगतका उत्पन्न करनेवाला देव ( नः सूर्याय अनागसः वोचति ) हम निष्पाप हें ऐसा सूर्यके सामने कहे ॥ (३) 

६२ ( कहना दिवे दिवे ) उषा प्रतिदिन ( गृद्द ग्रह भच्छ याति ) घर घर जाती है छोर ( नाम अधिदधाना ) 
यहा अधिक धारण करती है । ( सिषासन्ती द्योतना शब्रत्‌ क्वागात्‌ ) हिर्भाग सेवन करनेवाक्ी यह-प्रकाशती हुई उषा 
प्रतिदिन क्षाती है झोर ( वसूनां क्षग्नं श्ग्मे हृत्‌ मजते ) धनोंमें श्रेष्ठ भागका सेवन करतो है ॥( ४ ) 

६४ दे ( सनृते डब. )डत्तम भाषण करनेवाछी उपा ! तू ( भगरथ स्वस्ा ) भंग देवताकी सहदोदरी भोौर ( वरणरय 
जञामिः ) वरुणकी बहिन है ऐसी तू ( प्रथमा जरस्व ) पहिछे स्तुति द्वोनेवाली हो । ( पश्चा ) इसके नेतर ( यः अघस्म 
घाता ) जो पापका धारण करनेवाछा पापी शत्रु है ( स दृष्या ) वह पकड़ा जायगा भौर ( त॑ दक्षिणया रथेन जयेम ै 
डसे तेरी वृक्षतासे तथा रथसे हम पराजित करेंगे ॥ ( ५ ) 


